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श्रीम: श्रीमरविद्‌ के पद-पत्ों मै-- 


यही साध है गीतोके मिन 
भेरा प्रुरा मै धुल जाए, 
सोति-जगते चक्ते-फिरते 

भेरा मै ते बन पाए। 


भेरी सतता इक सरिता सम 
तव सागर मे इूव समाए, 
जीवन, वर्पा मे फूलो-मम 
वस्तु वस्तु का मत्य चिलाए। 


सव प्रतीक निज धूषट सौठे 
रूपायन सार्थक हो जाए, 
अधे देखे बधिर सुने ओ, 
सिद्धि ऋतायन कौ खाजाए्‌।* 


नव ज्योति चक्र 


(जगदपि अह्न सव्यं न मिथ्या 
(श्रीभरविन्दोपर्चा उपनिषद्‌ से} 


आदि काल से भनुप्य कौ यह्‌ तीद्र अभीप्मा रही ह कि उसे सत्य चाहिए, 
प्रणेता, अमरता व प्रकादा चाहिए, ओर कुलजमा कहे तो ईष्वर ही चाष्िए 1 
यद्यपि काल कै महा समुद्रं पर यापरा करता यहं मनुप्य अपनी सत्य-जिज्ञासा 
की नई नर्द खोजो मे अपनी नन्ही नौका लेकर दूर सुदूर के तटौ ओर 
जोखिम भरी गहराइयों म भटका ह ओर कितनी ही पहा, घाटियो 
व दलदन्ो मेँ इमक्ी नार्व फंसी ह छेकिनि वह्‌ फिर भी किसी नः किसी 

नर्‌ आद्या का यक केकर निकर भई ह ओर बढ़ती ची आ रही है। 
` भयोकि इस आदि अभीप्सा ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रपः से उसका पीदा 
कभी नही छोड़ा ह। एक दिन वहु चते जान करदही रहैगा। 

भारतवपं मे सत्य की यह्‌ शौध अपनी चरम सीमा पार कर गई है। 
परा-विद्या मै कितने ऋषि-मुनियो ने आत्मा-परमात्मा के साय तादात्म्य 
भप्त करकैः एक अदभुत शांति ओट आनद मे वास किया ह! यह तौ 
रही उ्वेमुसी खोज। पर संसार मे भी अपरा-विद्या कै सागर मैं 
शौति लगा कर अनेक प्रकार कै रत्नो पर रत्नं निकाले गए है जिनसे 
जीवन कौ सजा कर बडे ही सुन्दरं ठेग से सुगठित ओर सज्जित किया गया 
ह। चारो वर्णो व आश्रमो का समन्वित विचार अपने मृल मेँ एक 
आध्यात्मिक विधान धा) किर भी विदा ओर अधिया दो विरोधी धारां 
ही रही है। ईशोपनिषद्‌ कहता है-- 

विचाञ्चाविद्याञ्व यस्तद्वेदोभयं सह) 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमस्नुते 

पर केया विद्या-अविद्या दोनो के पार जाकर उस साम्य को यहा भानव 
जीवन मे जिया जा सकता हं? क्या दिव्य जीवन पृथ्वी पर संमव हँ? 
यदि यह्‌ सेभव न होता सो श्यह आदि-अभीप्सा मानव हृदय मे क्व की 
मात खा गर्ह हौती। फिर प्रन ह करि क्या दिव्य ओर अदिव्य या उप्नत 
व निम्न चेतनामौ का आपस मे कोद आतरिक संवेष ह? यदिरेतान 


होतातो जडमेंमे विक्ययकीप्रियाही कने मंमव होती? ववर मीव की 
चेतना, जैसे प्राण व मन को प्रेरणा को च्व मनव प्राण कौ चेतनम 
का उत्तर व साहाय्य प्रप्त होता माया ह तभी तो वै वेत्तनाएं महा 
प्रतिष्ठति हो सकी पर वे देतनाएं छमिङ थी अर पूर्ण व सत्तिमे नही 
थो। इसी किए पूर्णता अभी यहां प्रतिष्ठति नहो गफमी कैव यति- 
मानिकः चेतना ही, जिसके करण यह सृष्टि सपनन हुई है मौर जो भसे 
मेसदर धारण रए हूए ह व्ही या सकर मौर जीवने मै पतिष्यति 
होकर इमको पूर्णता प्रदान कर सक्ती ह! इमका पूरा उत्तर, अतर्द्न, 
अनुभेव व साक्षात्कार धौीजरविदः ने अपनी चरम-परम मतिमानसिक सिदि 
से मनुष्य को अरपा ह! यह मतिमानसिकेः चेतना केः अवतरण कम युयोग 
मनुष्य को उनसे ही पहले-पहल प्राप्त हज हं आर जीवन मेही पूर्णता का 
श्षदठा गाड दिया गयां! अब सदा कै किष उमे आदा कै द्वार सुर 
गए हं; उन्होने इस चेतना को पके अपने दरीर पर उतारा मौर फिर 
श्रीमा नै अपने तप मे उसे सन्‌ १९५६ मे जडता कौ कोप में उतार केर 
मनिव विभि कोही बदन खा ह| शस प्रकार एकः नए प्रफ्-चक 
का सारेभ कर दिमा है! यदि अचित्‌ मसे विकास कौ क्रिया का पूर्व 
सक्र सत्यँ भौर पदि जञ्तासे प्राण व मन की चेतना का उद्भव हो 
मके तो जडता कौ गठरी मे जभी जो कु वधा पडा वहु भी निर्चय 
ही सुल कर रहेशा। श्रीमरविद अपने दिव्य जीवनं में कहन ह, मदि 
पशु प्रतिं की एके एे्ी जीवित जरत्‌ अयोगव है जिसमें उसने 
मनुष्य कौ रचना की है तौ मनुष्य स्वर्यं एके चितनरीन भौर जीवित जाप्रत्‌ 
एसी प्रमोगथाा हं जिसके केतेन सहयोग से प्रकृति अतिमानव की रचना 
कना चाहती द) यही @ऋतायन' कौ सिदिहं जो सुष्टिमे भमीभी 
छिपी पड़ी ह! चऋलायन का अयं हं सविय सत्य को पूर्णाभिव्यविति। 
अत्तिपानिक वैतना हौ सच्चिदानन्द कौ अमिव्यप्तिकामी वह पणें 
चेतना ह जो सरव्ानी ओर सर्वशभ्तिशाकी भीदहं। यह कसी भी निम्न 
चेतना की अजानता कै साय समस्लौता नही करेगी, यदि यह एसा करती 
हतो पूर्णं नदी रह सक्ती! यह्‌ यदि ममस्नौता करे तो मत, प्राणव 
जड मे जौ अतिमागसिकं शक्ति अनभिन्यन्त पडी ह वह कैये व्यक्त होगी १ 
ओर वहन व्यक्त हो त्तौ उर केतना का अवतरणं यहां स्याथी कंसे 
चनमा? मन्‌, प्राण अशरीर दही तो उसका जर ह! ती फिर साधना 
की किया का एक मात्र तरीका ह उनका अतिमन मँ श्परत्तरण। भीमां 
नै उस चेतना को जड़ मे उतारकर नीदये ही अर्थात्‌ जधित्‌ से चित्‌-विकाम 
को सततत गति प्रदान करदह; इमे विनां माज के क्तेमानं मनकी 


समस्याओं का समाधान असंभव था। यदिरएेसान किया भया होता तो 
आज संसार सर्वनाश की स्थिति में पटु गया होता। लेकिन अव उसे 
बघा ल्य मया ह| 
क्या जता मंसे प्राण ने प्रक्ट होकर फूल, कोपो, पौधो भौर पेडों 
फः मौन संकेत से हमे प्रारभ मे ही अत्मा कै प्रथम प्रस्पुटन का विराट 
दर्शन मही करा दिया था? इनमें छिपी चेतनाभो का इतिहास मौन भाषा 
मे हमं बु इगित नही दे गयाथा? पर उते किसने ममन्ला? इत ठति- 
हास को भी हम आज धोभरविद व माक द्रष्टा अंतर कै प्रकाश मँ 
ही पठने में समयं हृए हं। मानव कौहीतो टौ मे प्रच्छन्न मौन 
चैतनाभों की पूर्णता को प्राप्त करना हं! यह सिद्धि कैवल मोक्ष के मार्य 
ओर चित्तवृत्तिनिरोध कै द्वारा समार से मुख मोहकर साधिते नही 
होमी। उसि मन व प्राण की समी दाक्तिमो कै पूर्णं स्फुरण के च्ए 
उनका रूपातिरण' साधित करना ओर उनको अपने सत्य स्वरूप की भौर 
खोठना होगा} यह्‌ रूपातरण ही एक तरफ इस जीवन लीला के भौर 
दर्री ओर उस एकात्िक मोक्ष कै वीच के अपाट्ृध सात को भर सकता 
ह, जो पके कभी नदी भरा गया। दसं सारी साधना के विस्तार, लिकाव 
व पूर्मता के आनंद का हमें उनके महाग्रनथ "दिव्य जीवन" मे भौर महा- 
काव्य 'सावित्री' में रसास्वादन करना हौगा। मेरा इस विपय मेँ कु 
कहना तो छोटे मुह्‌ बड़ी वात होगी। 
यहां मृन्ञं श्रीभरविद दर्शन कै विवय में कुछ कहना इसलिए भावदयक 
हौ भया कि मेरी इन कविताओं मे इन्दी विचारो की एक टूटी ष्टी 
क्षाकी मिछेमी। यद्यपि वे मी उन विचारो का छोटे मुहं वडा गान ही 
ह। इसी जिए अत्यन्त विनम्रता व सकोच से मै इस सकलन को ले 
कर आपके सम्मुब आ रदी हं। यह कोई मेरे कवि, लेलक या 
साहित्यकार का परिचायक नहीं, वसा बनने का मेरा ध्येय ही कदा 
रहा, उसके चिए कभी तैयारी या माधना ही कहा की गई? ये 
कविताएं तो एक भटवप्ते जीव की कहानी ह जो ससार मं आकर किसी 
चरम-परम ध्येय के जानने या पाने के किए आकुल व्याकुल रहा है। 
उषी व्याकुलता मे बहु संसार के दु ख-सुल, वाघा-वघन, रागदेषप, इच्छा- 
अनिच्छा, मोह-ममता, आकपंण-विकर्पंण, उस्नति-अवनत्ि, ठहेराव-मटकाव 
अभिमान गौर उदारता के मावो कौ लिए-खादे घूमता फिरता रहा । मं वरावर 
इनसे वाह्र निकलने का मारगेश्ूढृती रही, पर व्यर्थ, मुञ्ञे वह मिला नही । 
यह एक अनचली, अनघुनी अर अननुरृत यात्रा धी । हां, एक अनजाना, अनदेवा, 
मेग्रही पयग्रदशंक चाहे-अनचवाहे मेरे साथ खगा रदा हं जिससे मँ अपना पीछा 


नही चृडा पादह! बहु यी एफ अनन्ते, अजघ यौर्‌ वसण्डष्टन्द की वमः 
जौ चचपनसे षी मेरे हद मे सागर कौ तरह गूजती आरट} यह मु 
से गुट जशाभ्पि कर्ती सई है लिति म॑ कभी पस नही कर सकी 
माता-पिता नै दचपन्‌ मे उसे शायद एफ संगीत प्रेम फर के जाना होगा। 
माधीवादी पिता ने मेरौ चार-पाच वपं की अदु से ही सिखाफत मादि 
कौ समाजो मँ इस सेगीतमयता का भरपुर दस्तमाद कर टिया धा; 
युवावस्या में उसी को काव्य प्रेम मन्ना मवा होमा) पर कहु? संगीत 
सीखने का प्रयत भी सफ नही हमा) मँ संगीत कौ वेधी तादनट्य मे 
कहा रह पाती घी! मै उम्के वाहूर निरुट जाती। भौर कविता र्मे 
भीतो जय तक हिन्दी कव्य क्षेत्र मे गीतों कै प्रति आदर रहा तवं तक 
जपनौ यवे साथ सही या गन्त एकता साध कर मै चहफती रही भौर 
छोग समक्षे रहे कि मे कविता अच्छी पठती हू) यै उस पर मृग्प होते 
रहै! पर असल आप्ये तो था उस "ल्यः का जिस विवारः फमी 
च्यत ही नही रो पाए! पर जव कविता नै नषएु सपनम धारण कि, 
भुक्त छन्द केः नाना प्रयोग होने लमे--कविता, नङ कविता, मकविता भौर 
म जाने कितने नाम! नव मै उम होड मे उनके साथ न चर पाई) 
वसं भै फिर हर जगह छकीर से अलय हती रही! यदि काव्य हीमेरा 
ध्येय हीता तौ समके वहावमे ओते के सायमे भी चद गई होती) 
पर कहा, इसी छिए वद्धूना प्ता दं कि कविता भरा साध्य नही एक सान 
जरूर ह॑} 

आखिर अरहर समन्वय की प्रतीक उम छन्द भौर च्य से जीवने भें 
कभी जुख्ते कमी दूढते, टूटन मे कराहते मौर जुडने मेँ एकतो का मानद 
नमै ओर्‌ फिर उस आनंद को दृटने, पकडते---दस सद पे धक कर, हार- 
कर एक दिन मेरे मन मै दद्र करदह दिया! सुक्षे लगा कि षदं 
कै पीठे एक सच्चा जीवन स्पन्दितं हौ रहा ह। उसको सुगन्धि, उसका 
आनद ओर प्रकाश मुद्ने चरूर्‌ भिलं सक्ता ह! पर पर्दा फाढना होगा, 
दीवार हानी होगी! वह्‌ कंसे ददया जायं मृक्े भग्टूम म घा! जसे 
कोई तंराकः बहुत दिन समुद में तसते-तरते थक कर ठीक अपनी चरम 
निराश के समय एकं नए द्वीप की सोन करके वे ही भ॑ने भी 
श्रीभरविद वौर श्रीमाकी छाया को प्राप्त कर्‌ एक दिन सपोपको सासि सी! 
धम फिर मेरी कविता, साहित्यप्रेम व संगीतत्रेम टी नही अपितु सभी 
कर्पर गृह्यौ के सेवध, समाज सेवाऽ्य देदाप्रेम की नगन आदि 
सभी का अयं चण गया? सौर मेरा ही व्या, देखी हक संसार ढै 
दर्शन, ज्ञान, विजान, धमं, राष्टरीयतो, मानव एकता ओर सीन्दयं बौध व 


कला बोध ही नदीं जीवन के सारे व्यापार ही मन्न इत अष्यात्म कौ परिभाषा 
के जंग यने मादूम होति हं। 

तमो फिर पाठको को यदि ये एक असगत प्रखाप भी खगे तोवे मृ 
क्षमा कतेगे। एक वालक जिसे अपने स्वप्न में देखी प्री बृष्टि, हत्‌ 
सचमूच ही देषने को मिल जाएु--वहां का जीवने, छोग, उनके विचार, 
एक नई दिनचर्या, अमय का राज, दुख कष्टो के वीच भी प्रसन्न मुख 
मुदराए्‌, वृढो मे भी वच्चो की चंचर्ता, जहा मृत्यु कोभी एक लीलादही 
ममक्षा जाता दौ--वादासि जीर्णानि यया विहाय। नवानि गृह्णति 
नरोऽपराणि ॥" तो एते जीवन को देखकर वह वच्चा क्या खुशी से 
पागल नही हो जाएगा ओर अपने भाई बहनो कौ उसकै विपयर्मे कुठ 
सुनाना नहीं चाहिमा ? अपनी आध्चयं भरी अनुभूत्िमो को अपने संवंधिर्यो 
पर व्यक्त करना नही चाहेगा ? 

यह्‌ मेरी कविताओं का एक प्रतिनिधि कान्य संग्रह्‌ ह। मै देखती 
हं कि अपने-आप यह्‌ मेरे अतर-विकास की एक कहानी वन गया है। 
इस संग्रहष्पी भवन में मैने पाच खण्ड किए हं। प्रयम खण्ड तो भेरे 
भवन कौ नीव ही है अर्थात्‌ पहले मैने श्रीभरविद की विचार धारा को 
कछ अधिकं स्पष्ट रने वाली कविताओं को रखा हे, जिससे पाठक कवितां 
मो भव जगह उनकी विचार धारा को पकड सकै। यह एक नवीन 
तम विचार धारा का प्रयोग ह! अत. सवं प्रथमे मै स्वय श्रीभर्याबिद की 
ही एक कविता के अनुवाद को रखने का साहस कार बैठी हं । यह्‌ कविता 
नही एक महामंत्र हं। इसमे मुने कष्टा, सृष्टि व सृष्टि का उटैदय, 
तीनों ही भावि एक साथ स्पन्दित होते लगते है। इतमें काव्य, कला का 
रस भौरक्विषएकदहीहो गए्है र्सोवैम' साकार हौ उठा ह। अरुण 
प्रभ मुखाच से अधिक सुन्दर ओर सृष्टि मे सत्य, शिव, सुन्दर कै भावं 
को एक साय व्यक्त करने वाला दूसरा क्या प्रतीवः मिलेगा ? इस कविता 
का नाम “्ागवत गाव (९०७९८ ० ०५} र्वा गया है । इसमे 
स्रष्टा की पोच ध्यान-सधनताओ कै तपत्‌ का व्भेन ह! प्रत्येकं पद मे 
दन्दी विभिन्न पराच नामो से उसका सवोधन कियां गया है ओर प्रत्येके 
पद के अन्त मे सृष्टि के आदि सोत उन पांचो दिव्य भावों से पृथ्वी पर 
अमिव्यक्ते होने की प्राना कौ गई है। इसमे है सृष्टि का पुरणं साफल्य, 
मानव जीवन का चरमं श्राप्तव्य ओरं उनकी ऋषि दुष्टं का पूर्णं सकेनद्रण । 
यह कवितता कुं कठिन है दसी चिए इसका अग्रेभो मूल अत मेदे दिवा 
गया है। 

दरूसरे घंड मे मेरी व्यक्तिगत अनुमूतियों की कहानी ह। रुर कही 


जाना ह" कविता मे इम वात का भान होता दँ कि मुने किसी एसे वता- 
चर्ण मे, रसे देशं मरे जो वतमान समस्याओं का समाधान उपस्थित कर 
सकता, जानादहै। कह, ह्‌ वँ च्हौ जानती थौ। श्रीञरविद आशम 
आने पर गौर श्रीमा के दर्शय क जनक कप्कं तरे वृष्त होरे पर एक 
अनोखा अतुमव, उसे सम्चने, जानने व पाने की आकुख्त, साय ही भपनी 
दर्वछताओं वे कठिनाय मौर अज्ञान की अडचन--घ्न सथन लिए उनके 
प्रति समर्पण ही एकमात्र मणं ह, इसका निचय पर, मेरे विना प्रयत्न 
कै अपने-आप ही परर्येना, चमन व भक्तिकौ मुद्रा में माया, छन्द ब माव 
स्वय ही यहा चद अक्ति है} इनकी आत्मीयता कौ मस्ती पर मेरी 
साहित्यिक वृद्धि एवः वाल्क की भाति ताक्ती न्ह मर्ह ह! इन मीव 
की भत्ति एैकोतिक न होकर जीदनमुली ह+ यहा सत्ता के अगौ को 
अततिरतम कौ ओर लोक्कर जीवन मे ही उम दान्ति बे आनंद को उतारे 
कायत 

तीरे सण्ड मे मेरी ल्य अर भूक्ले अपने-आप मे भीर किती एेेतिक्ता 
मे दही संदुष्टं नही रहने देती ! अपने परिवेदा, अपने समाज व र्ट्‌ की 
ओर मौ मने जागल्क हो जता ह! योमभी जर्मसेट्ीये दोनौ 
भाव मेरा स्वभावयथे। देदा कै स्वर्तत्र होने तक मेरा मनं देशसेवा की 
ओर तत्छीनता स बुर रहा ह! यह मेरी अतय फा एक संश ओर 
भृदादही वना र्हा! मव इस भंतरगहराई कौ देयमिति की सई 
मावना मेँ अर्यात्‌ एक आध्पाततिक विदादता से अभिसन्जित हने का 
अवक्तर भिता! मेरी ल्य कै अधीन वना अव भेरा वाक आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषु" कौ दृष्टि मे देवना चाहता है! इम खण्ड मे दे प्रेम, एकता 
क मानव प्रेम कौ दुद कविता आ जुडी ह श्रीयरविद कौ मान्यता 
हैकषिः भारते एकं आध्यात्मिक दक्िर्ह, यह शक्ति दी त्तो पंसार कारके 
है, इसदिएु पारत यदि कभी जमतू-गुर या ओरं भगे भी उसरी चेतना 
इतनी विदा वनं जाय कि अपने मे ससार की वर्तमान विचार धारामो 
की समेटकर वह सव की समस्यामो ऋ समाधान उपल्थित कर स्के तो 
पून. उसी कोटि मे एक नई विशालता कै साय पहुच सक्ता है! 

इन सथ मामन का आमन करके चौथा सण्ड मानव की स्वम 
भ्वी विधि की मोर अग्रसर हीत दिनाद्‌ प्ता है। यहा मन, प्राण व 
कसीर के ऊव्यीकरण कौ ओर विशेष दृष्टि जातौ है! फिर जान, मति 
आर कमे ननो कैः समन्वय की प्रेरणा अनिवार्य हौ जाती ह। वेतनाः 
कैः धारोहण की मति के माव अवरेण कौ अजक धारा भी स्वाभाविकः 
रूपं से नवे उतरती है! यन्ति, एक्तवा व प्रेम कौ सक्तिया जव यंहा 


अवारित होफर प्रतिष्ठित हौ सफे तभी वे स्यायी वन सक्ती ह। अतः 
` श्रीअरविद कैः भनुसार मन, प्राण का सूपातर ही एकमाव्र हमारा ध्येय हू । 
तौ किरि चौये सण्ड दैः अति में यदि वह्‌ वालक अवरोहण कै प्रभाव का 
मवंग्ाही अनुभव करे भौर उसकी दृष्टि अदृष्ट चीजों पर केद्रित हो उठे 
तौ आस्यं ही क्या? वह्‌ फू मे एक मए सदेश कौ सुन सक्ता है, 
उनकौ चैतनाओं में भात्मा के अनावरण केः आक्पंण का आनद ले सकता 
ह। मानव पिश्‌ भौ तो एकः चैतन्य पूत ही हं मन, प्राण अक्सर 
उसे अपनी निम्न चेतना से विकृत यना देते हं, पर वे अपनी शुद्ध चेतना 
मे उसे बहुत ऊंचा भी उठा सक्ते हं 1 यदि हमारी नई दिक्षाकेैः किए 
उठी उप्नत व नवीन जिज्ञासा आज साधना का मामं ग्रहण कर रके तो 
हम शिण कै भो भाव को, उमकी निर्मल मुस्कान कौ सदा वैः किए 
सुरक्षिते रस सप्ते है ओर इसी संभार को स्वर्गे वनाने का मागं दूढ 
सक्ते है। दिला के इम नवीन ध्येय को छेकर ही भविष्य कै निमति 
इन शिशुम पर कुछ लिरक्षने कौ वात सोचौ गर्द हं ओर दिवता प्रारभ 
हां है1 
जसे आदिमे वैशे ही अतिम चंड में श्रीयरविद फौ कविताओं कः कुठ 
अनुमादो से समापन होता हँ । उनके द्वारा छिसित एकमात्र गौत स्वप्न 
तरी भी समे ह ओर श्रीमां की श्रार्थेना व ध्यान" पुस्तक से दो प्रायेना- 
अय भी। अत में उदाहरण कै लए उनके साविश्री' महाकाव्य के 
अनुबाद का एक छीटा अंश । यह्‌ सागर की एक वृद, यहां कैवलं पाठको 
को उसकैः परिचय स्वरूप रखी गई ह, जिस सागर कै किनारे परुं कर मेरी 
अननत अंतखेय ने एकं तुप्ति की इवास ली धी । ओर फिर उसका यह आग्रह 
कि वह इम काव्य को अपनी भापा मे दिनरात गाएगी, अदुभुत ही है। 
पर प्रन था पि इम विशार महाकाव्य का ओर इसकी मात्रिक विचार 
धा का अनुवाद कयां हिन्दी महो सक्ता ह? मंत्रौ ओौर कऋ्वाओौं का 
अनुबाद चछपिं दुष्टि कै विना कंसा? लोक-भापा ओौर छन्द उस सत्य 
दुष्टि को कैसे व्यक्त कर ्षक्ते हूँ? पर एक अबोध वालकः सभी कुछ 
कौ लेकर से कर सक्ता हं! श्रीमान भौ न जाने श्या सोचकर इस 
वाल्क को खेल करने कौ अनुमति दे दौ। ओर अनुवाद का यह सैल 
१०.१५ वर्पो तक्र विना धके एक प्रेम-परिश्रम की माति चलता रहा। 
लिशु भाव मे कुछ भसमव भी संमव हो जति ह अनुवादक दिए चख्द 
ब शब्दो ओर शली स्बधौ कितनी सतकंताएु वरतने कै लिए साहित्यिक 
पडतो देः सञ्चाव गाए, पर यह लोकः छन्द जो अजस्र गति से मेरे भीतर 
गूज रहय धा इसी मे मेने विना किसी परिवर्तन के ८०० केः लगभग पृष्ठो 
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क्म अनुवाद संपन्न का! समनी कौ एक पक्ति करीव फरीव एकः पि 
मे ठीक वैठती चरी गु जहां ख्य मंग होने कौ संभावना हई क 
मैने अनुप्रास कौ चिन्ता कहीं की} जहां वह अनायास ही भात्ययं गय 
आम दिया! यहु अनुवाद भखा बुरा जषा भी हं इका शरेय मेरी अन्तर 
केही दै! पाठक मूल से मिलारूर पठेम तममे दस" दुब्ददा. अनुव 
कै कायं की किना को समञ्नकर इच्छानुसार आनंद का दुग्य-दोहूनं म्‌ 
सकेमे । 

अत में यह्‌ समञ्चकर किं श्वर सवेभूताना हदेगेऽर्जुन तिष्ठति 
भावम म उन्ही को नमस्कार करके लोकं संग्रह केः लिए्‌ कमं कसे ह 
ओर फलाफले को भी उनकी इच्छा पर छोध्ते हृएु सव कुट उन्दी १ 
समपिते करती हू} 

यदि यह्‌ षच ह कि जई मे आत्मा अतछीनि धी मौर यह्‌ अपरा प्रक 
प्रच्छन्न सूपे ईदवर ही है तो भगवान्‌ का अपमे में अभिन्यरतीक़्र 
भौर भीतर वाह्र उनका पूर्णाविर्माव हौ सर्वोच्च अव्या है, भौर मनप 
कैः किए यही उदश्य पूरणं यूत्तिसंमत ओर वैषदं। 
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उप्वै विघति 


पम चणम्‌ 


श्रौभरसदर मप दारणम्‌ । 


निकटः ज्योति कैः ज्यौतिर्घन, 
है मम जीवन कै जीवन, 
मब जगत्‌ केः मत्य चरम 
श्रीजरविद्र. मम शरणम्‌ । 


मेरे भान, भविति मेरी 

जीवन, कर्म, प्रगति भरी, 
सव ध्येयो दैः ध्येय परम, 
श्रीअरविद मम दारणम्‌ । 


हृदय-टुदय के चिरवामी 
जीवन-भोगी, अविनाशी 
` मोक्ष, काम मम धर्मं धनम्‌ । 
श्रीअरविद मम शरणम्‌ । 


हुआ व्यविति का मुद्ततिदारण, 
वहा कष्ट ओ" दुख मरण, 
यह्‌ तो प्रमु का विचुम्बनम्‌)} 
श्रीअरविदः मम शरणम्‌ । 


वाल वृद्ध जौ" युवां प्रवर, 
वढो अभय निज ध्रुवे पय पर, 
किए ईप्सिते चिर ज्वलितम्‌ । 
श्री्रविद. मम शरणम्‌ । 


डवे महिमा मे मू-जन 
छाति करे तेरी शासन, 
प्रेम श्टुरे सवके संम्रम। 
श्रीअरविदः मम शरणम्‌ ! 


भागेत गुरव" 


है भागवत गुखाव। 
नीलकातीय दिव्य गगने पर अनन्त, 
उभर उठे मिन्द्ररी मंम सीमन्त, 
आनन्दघन गृगव ! है अग्निक माधुरं ! 
मतङिरणी भार्नद कै स्तरे भानुं! 
उस अनामवान के प्रफुल्ल उद्गार, 
उस नियुद्ध नाम कौ कल्दी क ससार, 
श्रकटो मानवता कै हदम्‌ को उपार, 
अहौ अग्नि-ज्वार, अहो चमत्कार ! 


ह भागवत गृलाव। 
सता के शिते फर प्रना-उद्मान, 

है भ्योतिषन गुलाव ! 
चरम्‌ परम दुष्टिके है किरण धवल शर! 
स्वर्णमय महार्स्य अरौ सुमन वर! 
है कारु शीद्यं परः प्रदीप्त दिवाकर! 
अदुभुततम "काल" कैः है स्वेणं अत्ियिवर ! 
चसो अन हमारे पृथ्वीयं मनस्‌ पर। 


हे भागवत युव! 
मरो अनन्तता कैः व पाटल दुत्ितार, 
ूतिमाने धन्ति कौ सुरोमा रतनार, 

ह इकततिधन सुखाव ! 
किए ज्योति-मेढल का हीर उजियार, 
रात्रि करा ममेय हृदय रहै तुम विदार, 
म्यं कै नकप वीच जलो च्यो अंगार, 
करो पनी योजना का परम चमत्कार, 
६. 


(*) इम चिह्ववाठी कविताएु श्रीअरचिद की कविताभो कै मावानुकद ड 





् 


अरे जो अमरता कौ प्रतिमा साकार! 
मानव भे फूट उठी दिव्यता कौ धार! 


हे भागवतत गूलाव ! 
हूधवर की कामना का~एको वहुस्याम्‌", 
स्कर यह तीत्र डक येने रक्तदयाम 

है प्राणयन गुखाव ! 
नानाति पिटतौ ये पांमुरी नवीन 
प्राण में गंजायमान रगो की वीण, 
तन का सूपातिर यों करो भनायास, 
दमे ग्यों आ मिटे जादृ अनुप्रास, 
स्वगं से धरा पन अव जोटो कः तार, 
अमर भौ" अजेय यने काल कैः कुमार! 


है भागवत गुलाव ! 
शाश्वते के आनन पर छाई किरणार, 
आनदमय स्मिति की इक शोमा अश्ूणार ! 
हें प्रेमघन गुटाव 
मत्ता की मानिक गहराई निर्नमि | 
शष की कृपा वैः जाज्दस्यमान काम। 
रहति गह्वरो मं जौ सिसक रही हार, 
उसी अभीप्सा कै ममं मे उढठो क्षकार, 
उस महान्‌ 'अदूभुत' का घर वने संसार, 
जीवने स्वगिद का चुम्बन ओ" प्यार। 


न्योते अनन्त क्लेश 
संहे द्र विन तकं! 
जिज्ञासा उदाम्‌ ! 
दुमको कोटि प्रणाम्‌ ! 


मनरूपी भगवान्‌ ! 
कसी प्राण बौ रास, 
सोरी अनन्त वृष्टि, 
दिया विवेक विधान, 
श्व ली न्यारी सृष्टि। 
जग के ईद्वर चाभ! 
वुमको कोटि प्रणाम 1 


अह्‌ रूप भगवान्‌ 1 
फु सत्य कै खण्ड, 
र्खे सण्ड ही पूरण, 
हृए खण्ड हित युद्ध 
अन्त अतुष्ट अपणं । 
विङ्कत वने सव काम, 
तुमको कोटि प्रणाम । 


उदासीन मगवात्‌ 1 
निपट समन्वयहीन 
मन की उठी प्रतीति, 
जीवन की आधार 
भूठ यनी मव प्रीति। 
उट जम-परिणाम्‌, 
तुमको कोटि प्रणाम । 


मन अतीतं भगवान्‌ 1 
पठे अतर देश 
हुई किया सच वन्द, 
9 देखे नीरव सत्प 
ट्टे जय के छंद। 


पूं प्रज्ञताकाम 1 
तुमको कोटि प्रणाम! 


पूणं सूयं भगवान्‌ ! 
जग के रूपाकार 
पूरक ज्योति समान्‌, 
माया प्रभु की शक्ति 
श्रकृति, पुरुष का भान । 
अतिमानसं आयाम ! 
तुमको कौटि प्रणाम । 


पूर्णकाम भगवान्‌ ! 
आत्माकाहीरूप 
सारे तन, मन, प्राण, 
इनका सतत विकाम 
रूपातर ही प्राण। 
अवरोहण अविराम । 
तुमको कोटि प्रणाम! 


ग्यर्वित व्यक्तं भगवान्‌ 1 
विन्दु में भरे सिन्धु 
अद्मूत रूप विधान । 
मत्यं वरे अमरत्व 
अद्भुत कार्यं महान्‌ 1 


जगत्‌ भागवत धाम, 
रूप भागवत माम, 
सारे कमं सकाम, 
स्व॑काम निष्काम, 
तुमको कोटि प्रणाम । 


मान्-मरदिर 


मातृरुप साकार । 
अवचेतन की गहन 


ठ्न यृफाके पाहुन दवार, 
आज कर चपा चिर्‌ भ्रकाद्य की ग्रमो क्रा उार्‌। 


भय मव युजार। 
जडता की धुपुष्ति को केकर चित्‌ चपु्ति के साध, 
जोड गया ह किरणवल्करिति एक वुम्हारा हयाय। 
णं चेतु रनार्‌ । 
जड मे रोपित चरण वुम्हयरे स्वगलरोक सी; 
अचेतन चेतन. जग्मे जागे के ष, 
कम्‌ भावरण शार । 
हेमा 


चमत्कार थौ भिटने ल्ग शिकार, 
सत्य, क्षिक युन्दर 


भात्माके ृगार। 
अति उठे जेगतु-जनकः विस्यात, 

क्योकि पटे गते प्रकाशय से भजनो के खात । 
गृहबिहीन अधियार। 


भटके रहा के दार, 
वानो के उपक हृए जा रहै 


दै 
पक्त 
र गनु-जृकुटि-पभार ॥ 
विया ह रोक ने अपना ज्योति. प्रवाह, 
डवा जाता निधि गा विस्तर अवाह, 


[ 


मानेगया तेम हार * 


तव स्वप मे पह पहले भेटे कान-अकाल, 


एक छद मेँ समा गए हँ स्वर्गे, मत्यं, पाताल, 
वहूता एकाकार । 


वाद-मिवाद वनेम इस्तं यनः मानो इक-दक फूल, 
सिके पूणता फे इाददा उपवन में आनद मूर, 
सुगन्धियो कैः हार। 


दो दिशा को परे देती इनकी मधुर सुवास, 
अंत किए देता पीडा का अमल, धवल मृदु हास, 
य्ौभा वीचि-विहार। 


एकं मय चेतना, शति अौ' दिव्य भोग आनन्द, 

कोठ हु! गर्मायित, धडियो की गति ध्यान सुमद, 
घर.द्वार इंतजार 
अनमो सूर्यकुमार । 


वारी जाती मातृ-लरिततयों करो खीच स्तन-पान, 
अतिमानय कैः वीयं! धरा पर उतो वृहत्‌ महान्‌, 
हरो धरा का भार) 


जीवन में अभिव्यक्त हौ उठे चारो मातृ-स्वरूप, 
ज्ञान, शक्ति जी" सत्य, प्रेम मब मिलकर वने अनूप, 
आनेद पारावार । 


सूठ, धुणा, अक्तान, अदिति, दूबकर अपने आप, 
उढे पूर्णता-सागर से बन नव-जीवन की भाष, 
चरमे तोड कमार । 


अति हौ उठी प्रकृति-धासनं कौ जग मे दाहाकारः, 
भाज वद दौ मार्य की विधि, मानक्ता व्याप्यर)। 
अहो कीमियागार 1 


स्स मदिर मं अदिति मातु टो प्रण्ट सतत निधि, 
जिनकी क्स्म भुजाओं नै ्क्लाह साध, 
पणं भरेम अवतार । 
युगम हो गयौ जीवन-यावा हमे भिद रया ठ्य, 
सारे प्रयले होमे निचय गफ अवय, 
धन्य इभा संत्रार। 
ठम इन «4 ओरोविल नेयरी' कै ट अन्तर प्रान, 
यहे ओरोधिल नगर जगत्‌ का मथिरान, 
पर-पर जय-गयकार्‌ । 
भौयोवरि या ण्ट ज्पाजगरीने उत्क केद-स्वस्प भातमदिरफा 
निमणि र्हाहं। इसे सारे नगर ङ्के व्यज्तित्व का द्व्य कह सक्ते 
द। “धमा कौ साक्षात्‌ चेतना भीर्‌ इसकी, रचन दईहं। नीषेकी 
अचेतना ये अपने चरण रोपे ऊव्वंतम पंल्सेकेकी मोर अपना सीय उठाए 
यह एकः अतिमानयिकः योगी की भाति खडा ह, 


््‌ 
१२ ॥ 


` पतप 


यह स-खूप तप मृज्ञे अपेक्षित । 

मुञ्चे चाहिए नदी परात्पर 

निराकार यह्‌ रूप तुम्हारा, 

पहुंच न पाए जिस ऊंचाई 

तक यह्‌ मानव हाथ हमारा, ॥ 
धरा-मुकरूट यहं मक्षे अभीप्मित । 


अचित्‌ का महा चमत्कार यह 
तन, मन, प्राणिक प्रसव-प्रणेता, 
जडता पर निज चरण रोप कर 
आत्मा कै सूयं का विजेता, 
धरा करेगी नभ-आलिगित । 


ूप-ख्प मे प्रतिहूपित यह्‌ 
तपसू-अग्नि हौ गद्नहार है, 
न्यक्ति-अनज्ञता बना ज्ञान ही 
उम अरूप का रूपकार हे, 
प्रकृति-यज्ञ जिमसे उदौपित । 


सूप ओर अज्ञान न होता 
तो यह जग अभिव्यक्तं न होता, 
मौर अचित्‌ से चित्‌ की यात्रा 
का कौर आधार न होता, 
अतिमन होता नही अवतरित } 


दिव्य शक्ति का तपस्‌ यह अभी 
धुधल्ा हो पर बूट नहीदहे, 
तम मे उसकी ज्योतिष्किरणं 
आवृत हो पर भ्चैवल नही ह, 
यही वरेणा सत्य प्रतिष्ठति 


१३ 


श 


मासल, स्नेहिल, ज्ञानिट, प्रेमिल, 
यह्‌ मानव का स्वरूप प्यारा 
स्पश, दृष्टि ही सो अपनी 
जगती का जीवन ह न्यास, 
मत्यं मं अमरता विस्मन्दित । 


मै वारी इन मुखनदुखों पर 
अश्रु जौर पुलको पर वारी, 
निज को काट भिरानेवादे 
गमन के तर्को की बचिहारी, 
प्रति ल्डलड़ान हं विकामगति । 


यही व्यति को ओर वस्तु को 
प्रेम डोर मे बांध कसेमा, 
यो ही भिस्ते-पडते, उरते 
मानव निज को पूणं करेगा, 
एम्‌ को समग्र मे मूतित 


¢ 


जीवन-क्षण 


ये मेरौ पूनाकै क्षण हं) 

मिले मुसले मानव-जीवन मिस ये मद्लको सवसे प्यारे है, 

ओर निराली रीति-रहनि मे ये दुनिया भरसे न्यारे है, 
येप्रभुकौ करणाकै कण) 


तुम इनको नन्हा मत ममन्ञो मिले चिन्दु मे सिन्धु अमित दै, 
इह अकैखा मतत जानो ये निज विरले क्षणं मे शादवत है। 
एक भेट मे परणं मिलन हं । 


एक चमत्कारी घटिका मे काल-सिधु को ये तिर जति, 
मौर किसी पष्पिक स्मिति मं ये एक अमरता को स्ललकातति, 
क्षण में दयाद्वत के दशेन हि 


इफे जिज्ञासा के पलो पर जीवन-चक्र तोड उड जाते, 
स्थूल इन्द्रियो को ही लेकर अनन्तता से वत्तिया अते, 
जड़ मे चित्‌ का परिरभण है। 


भां मेरी तुम साधो इनको म इनको एकत्र करूगी, 
उर हौ मुञ्षसे बिखर न जाएं मै इनकी माना मिरघूगी, 
विविध उमगो के अर्चन ह। 


नही बताया यहा किसी ने कितु आज मैने पहिचाना, 
अरे अह्‌ कै दर्पौ तस्कर अव इनमें से कुछ न चुराना, 
ये ही मृन्न निर्धन के षन) 


भीतर पले दानवा से जो अव वचकर यें मृजञे म्किर्ह, 

अव इन पर मै पहरा दृगी 

इनका ही साम्राज्य श्वूगी बहुत बारै गएच्छदहं 
ये मेरी साधोके दिनि] 
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धर्म -ध्यान 


पद मेरा माषान्‌ ध्यान £) 
जवे कयो मे दषे जाती ट, 
पूणं स्पमेनोजतीषट, 
पतर फनि स्यते मानो 
प्रिय सादही गिति पाती ट! 

यह मेरे दद्धिय योधो का 

अतर मुवूद्ित मूध्म भान हं 


शन-मभ्ि में जयन कै मग 
गमन्नौता ह क्व हो पाता, 
कर्म-कगौटी पर ही आफग 
उनको गया उनरना होता, 
धरस्न यदा घुद यो छग जते 
भानो अंतर-भादान है। 


मन जव आर विघ्न मचाता 
कुछ दुनियादारी मिषनाता, 
तव कर्मो का पणं समर्पण 
उसको श्राति प्रकटे कर जाता, 
प्यमित विचारो के यथने को 
सुदृढ शिला यदे इकः महान्‌ है 


च्िषटी प्रेम-भावनोएं जव 
आतुरता कै नृत्य रचाती, 
परंपरा की क्द्रो प्र जवे 
मृत श्रद्धाकैे दीष जलाती, 
तंव इक अतर अग्नि फोडकर < 
रच जात्री नव-ख्पमान हं । 
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दन जिसे दूढते रहते 
संस्कृति जिसके दित खच्चाती, 
ओ मानव-कल्पना न जिसकी 
ह कोई आकृति दे पाती, 

यह उस निराकार को क्षण मे 

जग में करता मू्िमान ह। 


जब भोगों मे यहा इन्द्रिया 
शाद्वतता के हित अकरुलाती, 
दूर पटुचने को बतुष्ट-सी 
अौर्‌ कतपना परः फंलाती, 
तव यह्‌ नश्वर में अविनद्वर 
कादे जाता सत्य भानदहं। 


जवतक इकः इक कमे पूतं वम 
४ मही अ्ि-ज्वाव्या वन जाता, 
तव तक यह्‌ मन, प्राण-सि्धिया 
पा नारी रीता रह्‌ जाता, 
दिव्य कमंहीतो भानव कौ 
सकलं समस्या का निदान दहं) 


दसी लिए यह्‌ मकल दुखं 
इसी लिए यह्‌ सकन निराशा, 
ज्ञान, घ्यान को पनी होगौ 
इसकी सच्ची सराम्त भाषा, 
अंगअंगमेरुद्रयपडाजो 
अनन्तता का सवल गान ह| 


यहां ज्ञान मे मत्ता-दिपरो 
के अनिद का रमस्वाद कर, 
आर भक्दि से उदः नन्दन- 
उपवनम्‌ भाव में उमहकर 
वना कमं मे हीभ्नो मुबुलिति 9 
मात्मा का ूर्णाभिमान्‌. है. 
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त्तव तकः ध्यान यधूरादही्हं 
जवतक जीवन कर्म मही सव 
अचंन सामग्री वन जने, 
र भावनाएं विचार सव 
माखा चने बप्ति हो जाति, 

चाहे जितनी दवासें साधो 

चाहे जितनी आम्रे मूदो 

तव तवः प्राण अधूराही दह) 


जय तक समना मारा दर्यन 
नह एकं कविता वन जाता, 
कर्मो की तीती धारा पर 
नही नाच कर खरा उतरता, 
चाहे जितनी पोथी वाचो 
तव तक ल्लान अधूराही ह 


जव तक नही विविधता सारी 
एक राभ की ल्य वन जाती, 
एक प्रेम मँ दन्द भावना 
सप्तक कै स्वर स्म ठक जाती, 
तेव तक भजन करो क्तिनादही 
भष्ति विधान अधूरादहीदहं। 


टार अविद्याकापष्टनजगमे 
चाद कितनी कीति कमाओ, 
जव तक टारन विद्या कापट 
सारे ज को कठ ख्यो, 

तव तक कितना जप-तप माधो ९ 

सव निर्वाण अधूरादहीर्ह। 


जान-भनन 


मेर ज्ञान भजन वन जाता! 
उंतिर कै आग्रह्‌ कै सम्मुखं 
मेसा चिन्तक चुप हौ जाता 
भरे मत्त प्रेम कैः अगे 
सव दर्शेन जीवेन वन जाता। 


मव कु आता, सवे कुछ जाता 
नही हृदय में कुछ टिक पाता, 

अह्‌ वियजित करते करते 

मेरा मन दर्पण वनं जाता \ 


उन आंसू कौ विक कथा क्या, 
जो चरणो का अध्ये बन चुके, 
गिला भका वया उन कष्टो का 
जव सव विरह मिलन वन जाता। 


पीडा भे क्या आह निकाटू 
जौर विजम भं नाद कष्टं क्या, 
मव दुख-मुच श्रिय की कटाक्ष वनं 
आत्मां की पुलङनं वन जाता। 


क्या जीवन को दिशा बता 
एक इशारे पर चलती हूं 
पथ मे अये भला-वुरा जो 
अंतर का स्पन्दन चन जाता! 


क्या स्वधमं का ध्येय बलान्‌ 
जहा स्वार्थ, परमायं नही हं, 
पूजा का क्या समय बताऊ 


सकल कमं कीर्तन वन जाता। 
क्सि रुचिर कट कठ खाऊ, 
कसि असुन्दर कहं वरकाऊ, 
इन्‌ दवी इवी अवो मे 
शस जड भी चेतन घन जाता। 
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अनचखा माग 


गूजे रही अतर में आग्रदी गुंगार 
जाना हं उस पार ह्मे जाना रह उस पार॥ 


उ्ठरही है बहत दुरे से कहौ अधीर, 
रात्रि का अभेद्य ओ" अपार हृदय चौर 
भन्द मन्द ज्योति ओर धीमी सी पुकार) नाना है... 


पत्ता नही ध्येय मृजे, मौर नई राह, 
सृ पड़े सामने हं परय अगिन, अयाद्‌, 
कररहाहूं एकः इशारे का इन्तजार। जानारहु,.. 


प्रण उठ रह दह दह्दयमे यो अनूप 
के लिया जिन मस्तियों ने धमं का स्वरूप, 
च पडा मं एक महेन वोष कै भनुकार। जाना है 


धर्मं ओर अहं यहां रहने एक माय, 
एक का भी काटना दहं दूसरे का हाय, 
पतान या मन को यह्‌ धमं का करार। जाना ह 


मै तो बढा अतर मे लिए सदत्साह, 
दिए पावनी उमंग भौर अमित चाद, 
वन गई पवित्रता ही मगर अहूंकार। जानारहै.. 


ज्यो-ज्यो सुन्क्ञाया वम उलन यया मागं, 
फिर मै उसे छोड नही सका कही भाय, 
मेरी संव भत्ता हो गई गिर्पतार्‌। जनादहै... 


फिर मं पडा कभी धर्म ढोगियो के साध, . 
जाति, सम्प्रदाय नै नचाएु वहु नार्च, 
मन की दुर्बलता से होकर रात्र । जाना 
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प्राण छटपटा द्दै है ओौर बन्द द्वार, 
मिला ओ फरियादे भी हो गहं येकार, 
साथी ओौ' संगी ही वन गए सृूख्वार। जाना है .. 


फिर्भीतो स्वप्न मे सुन रहा वह पुकार, 
चौक चौक उठता हूं एक एक वार, 
आई ह करने वह्‌ शायद उद्धार । जानाहं 


खोजना हँ फिर अमिश्र प्रेरणा को आज, 
आई थी रचने जौ ईइवर का राज, 
एक दिव्य जीवन का अभिनय समार। जाना... 


हमने ही कर दिया ह धमं को वदनाम, 
लेकर मन, प्राणो का एकं निम्न काम, 
मानवी विकास का अभिशाप व अपकार। जाना ह 


पडी थी जो प्रथम दिव्य गूज कान मे, 
प्रथम जागरण थी वहु धर्म-मान मे, 
अलग अलम किरणे ह एक सूर्यधार । जाना हं 


आजे एकता कौ इस निन्य हार परः 
अपनी दुत्रंखता के द्वार द्वार पर, 
अव हमे लगानी है एक दृढ गुहार ! जाना ह. 


जौहनी नहीं हं हमे अव किसी की राह, 
मागनी नही है किसी ओौर से पनाह, 
पथ में कटी बैठना नही ह हमे हार। जाना दहै .. 


चढना हुं विन चटी चदादइयो कै पार, 
उडना हं बिन नपी ऊंवाश्यों के पार, 
खौलनं हुं चेतना के बन्द वेज हार! जानारहं... 


हरा ह स्वर्गं का एकाकी अहकार, 
रना ह ओर भयश्चुल धरा का भार, 
श्ीटनिा टै स्वगं से षया क्य हमें तार। जाना ह... 


तवः नह मकौ सयति नी म 

मुलन नरी है स्‌ 

हव्य लिमनि क रही दै इन्कार) + 

1 र हय ये सत्‌ काये भा तिमः 
1 व उयोति लिलि) जाना 


तीर्थं यत्र 


मतो तीरथ करने आई। 
प्रति ऊपा मेरा मुपवं है, 
प्रति संध्या मेरी दीवाली, 
प्रतिक्षण मेरी मधुर प्रतीक्षा 
म प्रिय-दसेन कौ मतवा, 
तीर सरिस निजं पथ पर धाई। 


गो करिः मृत्यु कै विधि-विघान ने 

मेरे पथ क्ते रद्ध किया ह, 

ओ" जडता कै महा पाश मे 

मेरी गति को जकड ल्या, 
पुनर्जन्म की विधि अपनाई। 


मह्‌ कवन मृत्यु की विरोधी 
जीने की खाना नही हैः 
भेरी सव सत्ताके भै को 
॥ कोई रहा पुकार कटौ है, 
अमरत्व कौ दिशा देमिताई 1 


अतरतम से भभकव्टीदहं 

सव कोई गुहार अनिवारी, 

जिसने मेरे सकल स्वत्व मे 

सुलगाई मृदी चिनगारी, 
जोन जा सकरी फिर वृज्ञवाई। 


यह्‌ विद्रोदी अन्ति ही मुञ्चे 
जडता से पशुता मं लाई, 
पत्र से वः पवत्‌ दकः 
कतु यहा यह्‌ गड्‌ ठगाई, 


पर मन प्री [7 


मन-अविग-्षकोरो टूटी 

पय क्तौ आरनंद-मणियां वीनी, 

स्वार्थौ के वद्मारौ से सव 

अपदह्रिता सुदधवितया छीनी, 
विधि क्य रूटि द्विदए बदल्यई्‌ । 


म॒न प्राणों के पड़े अनुर्वर 

मरस्यलों मे हई बोवाई, 

जडता के कर से चेतनता 

की गंगा, ममूना कौटाई, 
जीवन कृषि किर मे हरिआई। 


न्ययं कहा ये दुख पीडाण्‌ं 

असफल कहा ह निराश्चाए, 

उमसेदहीतो यर्भाई हे 

अपनी ऊंची आकाक्षाप, 
ओर अभीष्मा की- तरूणाई । 


सस्कृति के विष्ठ्व क्या ये 

मत्य शोध के अंतिम पट दहै, 

जौवन के यत्रणा, ताप क्या 

ये प्रमति कै मुहूर्तं कलं दै, 
देव जरम वेन्द्र निपराई। 


अर्व, जय तक निज व्येय नपाद 

उस चैतना कोन अपना ले, 

जिसप्ते मव कु व्यक्त हुजा हं 

उमकोहीन स्वभाव वना ठे, 
याना जा सक्ती न स्काई। 
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चेतना-उदरतेन 


शनं जीवन के हदय > 


जोडर्दीभूसे 
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ढी दिव्यतम पीर ट ॥ 
जत चुकी हं नीड" 1 


का जड, सुषप्रद, मुन्दर, 
पर हौ सक्ता 


है मेरा घर्‌) 


अम्बर को ज्योतित एक स 


(३ खा हो याच 


वन्द नदी दोती €" 
स्वगे पिपासा कटी 

देती 
शरीर 1 


आदति दे देकर, स्वर्गो पर 
लिजम साधते चाना, 

नर्क को भी अपने तप 
पाट डान 

दने को विकल अधीर दह 


मल, प्राणो को दवः हः 
ढाठं 


त ढाल कर, 
उच्च चेतना क तीर्थोने 
लाया मया धरा पर, 
पावन नीर है! 


५.१ 
सच चह 


निखकार माकार मुन्ञे क्या? 
जव अत्माने दही आनंद वद 
खुद जडता को रूप लिया हौ, 
जव जडता ने निज तग मे 
आत्मा को आकार दिपो, 
निविकमर सविकार मुञ्ले क्या? 


जब उस कालातीत ने स्वम 

यहा काल में जन्म लिया हो, 

ओ अमत्यं ने खुद मीमित वनं 

मर्त्यं का चमत्कार किया हो, 
मेरी कोद हार मुञ्ञे क्या? 


चरमा परमा उपरी शान्ति ने 

जवं सव ह्वल को फाला दहो, 

सुद से लोको को श्रीडा हित 

निज वक्षस्थल दे डाला हो, 
तो अदयाति यह्‌ मार मुञ्ले क्या? 


आनद ने स्वय ही आकर 
जवंदुसोकारूप धरा हो, 
मानवे पीडा की रसो स 
वह्‌ धीरे-धीरे उधरा हो, 

` संपरपौ से सर सृक्षे क्या? 


यदि भाकाये के पर्देमें 

इषडत्त इ स्गैन्दरे क्तिद्या स्ते. 

उसे खोज लेने की खातिर 
श्त कन्य माध्यम हमे मिला हो, 
शरं से इनकार मुजञे क्या? 
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जव प्रमु के जंतर की प 
दसी गुहा मं सुन पडती हो) 
उनकी स्मिति इस कदम पर ४ 
चूलो मे चिकची पठती दौ, 
हतो परमेकः विना मुत कया ¢ 
मन्न पूणं निश्वय है द्कः दिन 
धिषा सूं पूर्णतः उगेगा, 
मव एदव्यो मे मुमकाता 
जीवन आनद विवृत वनेमा, 
हृन््ो की न्लकार मुल पणा ५ 
वम एकः ही परायना मेरी 
नेरा म॑ नत ही वन जाएः 
स्वमे-नकं दोनो में निर्भय 
हर सेगन्वेण चरण वढए, 
तो स्वीकार, नकार मुने याप 
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समर्पण 


प्रभु मुञ्च मे अवं अपनाक्याहं 
अमरात्मा ने ही जीवन के 
रगस्यलठ मे वास्त लिया हं, 
मुद्टी भरतन कीमिट्रीमे 
सीमित वन कर जन्म लिया, 

तो यदि गह्‌ सीमा असीम मँ 

बहक जाय तो कट्ना क्या ह? 


यदि मौलिक सृजनानेद नै ही 
इच्छाओं का रूप धरा द, 
शच्छाञों ने विरद वन अब 
यदि जगती को बाहु भरा ह, 
इच्छायं से यदि (आेदघन' 
उधर पडे तो अचरज क्या रह? 


वहं एकम्‌ ही अहं वना था 
जड मे चमत्कार करने को, 
अगर स्वयं ही महं भित्तियां 
५ हो जाएं तत्पर दहनं को, 
खु जं ये प्रत्तां यदि 
तो सव सच ह सपना क्या? 


एके एक अंतर भावों को 
खेकर मभिर विद्या वना दो, 
ओौर तुच्छ सरितां कौ छेकर 
उसके सामरः से भिख्वा दौ, 
पूणं श्चात्ति मिल जाय पटी यदि 
तोच्न्दधोसे इना क्यार? 
॥ 
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स्यूल इन्दर को यदिमे 
ठित सूध्म दुष्ट पर्‌ चला दो, 
जिसे दूढतौ आई दैये 
दूनका इष्ट ङ्न पकडा दा, 
साकार वना ले 
तो फिर दे भटनना क्या है 


भरे दसी सान्त कैः भीतर 
से अनन्त कौ छवि क्षलका दौ 
सकन मर्तं को उस अम्य की 
अपनी मीवी राह धरा दो, 
जीवनम दी मुविति मिल सवे 
तो फिर टसको तञरना क्यार? 


लेकिन “ 


सारा धरम वेकार हौ गया। 
एकम्‌ ने अनेक होने को 
जड मे आनंद वीज दिपाया, 
षर जीवन कै तरं पर अवतक 
आनंद शटल नही उग षाया। 
भ्रमु के इमं भीपण जोसिम फा सारा तष निस्सार हो गणा) 


वड़े तपोसे प्रकृति मातुने 
करम विक्रास का यज्ञ रचाया, 
अपना सव वैभव अपित कर 
मानव का अभिषेक कराया! 
केकिनि अहं भोग मेँ पड्कर मन तम का बुप्रसार हौ गया। 


देवों से पाए वैभव का 
मनुष्य ने सदुपयोग फर सका 
उसे परणं भौ" अमर बनाकर 
उन्दे सर्मापितः नटी कर प्तका। 
अयु दवारा टा कौप सव, उसका अभित उधार बने गया। 


जिस आदा सै अत्ममूये ने 
यी चन तम मे इबकी मारी, 
ओर चेतना ने अचेतना 
केः हायो हस वाओी हारी 
ह श्रक्ादा मनव केः मन की जेट मे गिरपतार हौ गया। 


अश्रुभरे नेत्रो से जननी 

निज आत्मज कोताक रही, 

अपने पय की अमूत धार का 

सकर्$मूल्य अव माग रही ह| 
+; यह मोचकः ही सक्ल धराका भारो गया 
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विवरैन चक 


देर्‌ 


तमे कव तक काम चया 9 
कितने नव आदं वने पर भाग्य एक ही पाया, 
त्रितनी वार्‌ उठाया जगको, अंतमे वही आया, 


शन आदर्शो के वन कते निन भरध्वं लगेगा? 


रे अधिपति मानव 1 तू कव तक परवक्ष वना रहेगा, 
दावितयों के फेः दाने पर पला करेगा, . 
सैल लिलौनो चेः हिति मौ अपप मे ख्डा करेगा ॥ 


जीवन का गुलाम वन कव तक आत्मा को वेचेगा, 
आतुर प्रेम से कव्‌ तक सौदा सट्टा करिया करेगा, 
अरे सत्यका योक्षा स्वप्न करोसे नदी उठेगा1 


कव तवा अरे मनुज अरमा तम में यो ही मटवेमी, 
कव तकं वनी अनुचरी मौर मृतय कवर दोएी, 
कव तकः अरि स्वर्णं पटी यह कीत्वद मे धिमटेगा॥ 


ओ मानव निज छिपी दाक्ति को आज जमाना होमा, 
आत्म-शक्ति से क्षपट, सभी कुछ अधित करना दोगा, 
अचित्‌ चक की मिता गति कौ आज वदलना होगा! 


क्या है समय नही ओ पवा, जी" हे विवद वनाषा, 
सभी पुराने संस्कारो के हने को उकसाया ? 

चता नदौ है आज सम्हल कर मानव क्या कर उलि ! 
दे र्हा हं जाग र्हा वह्‌ नए नए ्पोमेः 

अमर षवित हो र्दी अवतस्िं इन्दी म्यं अंगो मे, 
दुल, मृत्यु को भी शायद वह कुचल पदो से ड्लि॥ 


धुमा दिया ह गयाः विदर्वन चक्र नया जगती मं 
अरे किसी के दायो ते च्छ उ्मतदम मस्ती मे 
अ षठूचादै अरभु-मुहतं दी जो कि धदन सव डल] 
पता नही ई जाज सम्टूलकर मानव क्या कर ढे । 


इससे कम नहीं 


[त 3 
इसे कम कु नहं कटर 
खण्ड-विखण्ड न ज्ञान चादिए 
ने विनदु-विनदु विचार ादिए 
सौमामो, प्रातो मेँ वादा 
गहौ हमे भवेस चाहिए! 
शू तोहर टप द 
वही थनाविल धरार ऋरि 


(द 


मो कान बटोर निर्व 
न र्तव्य का भार्‌ चाष, 
नीति विपानो का हृ व षद 
खान पह्रेदार चा, 
पिनुच्दस्मम न्य 
इकेप्रेमका भरकर च 


द 


निर्भर न किमी पर ननाद 

भपना कायं स्वय कलार्ह, 

सभी वे को लेकर संग-रंग 

हमें सृष्टि नवतम रचना हु! 
ह्मे देव-मी दमा भौर 
दानव-सी शक्ति अपार चादिए्‌। 


एकनिष्ठ 


एकनिष्ठ करदे) 

कु एसा वर दे! 

सकल विभाजक मेरी धी को, 
सव कुछ मापक चंचल भन को, 
एक प्रार्थना की वेदी सम 
अचल.पुष्ठ कर दे1 


मेरौ सव भटकी गतियो को, 
ओ सारी भरमी मतियों को, 
चरम-परम उस्र एक भावम 
चिर प्रतिष्ठ कर दै 


विखरी सभी अभीप्माओ को, 
बहकी सभी प्रा्येनाओ को, 
निष्फन्द गदं अचनाओ कौ 
एकनिष्ठ कर दे1 
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पहचान रे 


माफी भुस पहननि छे} 
ष्ग्ार् मे उग जीन मे, 
नेव वेदना णौ रीनिर्मे 
अपना पगया जाने दे। 
मारी मुपे षहेान ने। 


भते विरह कीवी 
गृद्ध कह रही है अनवहही, 
जोदह्ौ मकेन मुग्र कमी 
मेरे नए अरमान ने। 
माकी मृन्ने पटवान ठे! 


व्ौनदे कीणान दे, 
दा्दानदेप्यायानदे, 
पग चाप मे भर ठे चुमग, 
मेरे मूनहदे भान द। 
साकी मुप्ते पहचान चे। 


मह्‌ यम्बुनिधि कारगर, 
यहं दीपको को आम है, 
यहं चिर ज्वलत सुदाय है, 
जीवन वही ह मानक्तेष 
माकी मुञ्ये प्हवायि ले। 


< 


यह्‌ मेरौ सवते पुटी कविता हँ । 
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दूर फी जाना हं 


जसे दुर कटी जानाहं। 
मुच सुहाते नदी वस्त्र ये 
सुन्दर रत्नाभूषण, 
फीवेः ख्गते पूणं चन्द्रमा 
पफ़ीके लगते पूपप, 
यया दर से मन-मानिक को मुक्ते ठूढ लाना है। 
जैसे दूर कही जाना हूं । 


दिन भर मै करती तैयारी, 
निशि भर वुनती मपने, 
वर्तन्यो से समय पूर्ती, 
सपनो से वल्क अपने, 
क्या बतला कहा चटी, कुछ कहना पएमवाना हं । 
जैसे दुर कदी जाना ह। 


कंस वोधू सग-स्वंधी, 
से बुदुम्ब कवीना, 
कंसे बोधू तीर पडोसी, 
अव चलने की वेला, 
कैसे भेट प्राणज प्राणी, अव तो विर्गाना ह} 
जैसे दूर कही जाना है। 
युग सचित सपनो की सखिा, 
धाय विल्खाती ह, 
जो रोके ह पथ, पैेमे 
चिपट चिपट जाती है, 
यरज रहा पर कोई जैसे यह सव वेगाना है। 
जते दुर कही जाना ह) 
अष्टैम-सुदासित देश जहा ह 
अंतर परिचित प्राणी, 
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11 


वहां पहुच कर उरुट जायगी 
अपनी कर्ण कहानी, 
सोच-सोचकर पिदटी साथा फिर कया पदतानां हई । 
जैसे दुर कही जाना है। 


जित्की आमो मेँ भीना उम 
वाकी छवि का पानी 
जिसने बहे वासुरौ मुनीष 
ओौ' वेह टय मस्तानी, 
उसको एकारी पय पर ही केवल पतियाना ह । 
जसे दूर कही जाना ह। 


जिम पय पर सवे प्राज्ञ लुटेमे, 
खोए मे अकृते, 
मे इकः आहट पा जाती हुं, 
पग आमे वद्‌ जाते, 
मौन इसीसे हूं कि गोर में दुष्कर सुने पाना है। 
जैसे दूर कही जानादह। 
कुटुंब क्बीला पृ रहा हं 
केव तक फिर आना है, 
पर भरा तो उत्तर सखि। 
तातो मे मरमाना है, 
समे जनोसे कसे कह द्‌, मूप्ते न पहिवाना हे 
जैसे दूर कटौ जाना है। 
आस्रु आखो मेँ अव्के ह 
मुष मे अटकी वानी, 
भावों मेँ लिपटी हं मेरे 
परवदाता अनजानी, 
पर, मुगव पर ह हास्य, कि जैसे भेद न प्रक्टाना है। 
जैते दूर कदी जाना हं 
भने वुरेदोनोकोटहीरहं 
कभी नही दुकराया, 
मञ्च परतो मेरी मूर्ौनं 
ही रहस्य धक्टाया, 


अपना यह्‌ योता लेकर ही मम पय हलुाना हः 
जते दूर कटी जानार्हू। 


मन्द बुरा सवे अवतो उर का 
हरं वना जाता हं 
दग मुम त्तो अव नयिल का 
मार यना जातां, 
अदेमा छा अभिमार रि जे आ तियराना र| 
समे द्र कहौ जाना ह। 
जव स्वने का प्रणम नही 
चन्दना हौ मजचूरी. 
चाहे जिननो तेज हग हौ 
चाहे जितनी दूरी, 
पाग मिप मेँ डान दिया अव फिर नया मृम्नाना ह| 
जैमैद्रर क्री जानाहं) 


कौन किमी के षय की गारं, 
भला पाटनेवाला, 
अपना पव भी अपि बनाना 
दे हौ चकन वाला 
उतना-उतना चलना जिममे श्ट मही आना हं । 
जैसे दूर कही जना ह) 
नापय का कोई नाम स्प 
ना कोट खान निणानी, 
ना कोई ध्वज ओर पताका 
ना कोई चिल्ले चिह्वानी, 
श्ञान अषपका, दीटठि अषसुली भटक टोह पाना हे) 
जैसे दूर कही जानादु। 
प्रव आधिया घना अघेरा 
चना ही वट मेरा, 
लोपि से ओ" मह्न से 
चमा क्सीने टेरा, 
यही एकः पथ, एकः वही श्वय हमने भी जाना ह| 
द्द कही जाना ह । 
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तव ओर आ 
महीं मिन नेरा द्वागि। 
यह जीचन को धने अरण्य 
ओ' मरा पय अपार, 
मै फुफोनरो मौर दहाटो 
यीच ची चुप मार, 
क्योकि मद्वा मै बही दूर परर मुनती श्ट पुकरार। 


द्रम जीवन वेः कुरधेत्र में 
जीत हुई या हार, 
अपनी जान हेरी पर रण 
युद्ध किए हर वार, 
सपोकि स्वप्न पे द्वः अपत्यं का मिलता रष दुार। 


देवे, दए, मुने मव सुख 
पर किए न अगोकार, 
जा नही संतोप कदी, बु 
कमक रही हर वार, 
भेरा ममपूरन जीवन है शात, स्निग्ध इनकार 1 


कितनी लहरो ने दिखाया 
अपना मीपण ध्यार, 
अचिर मे भर लिया, कि जग का 
हो न जाय अपकार, 
अडिगं कूलं वने रोक रहा या यह्‌ तन सारे ज्वार। 


आज दह गए सकल मावरण 
भौर ठहीः दीवार, 
वेभुष पड़ी आजं चरणो पर्‌ 
भेरी अस्ति जुक्षार, तः 
ओ घ्राणो की प्राण! करोमी कव इस पर गिर 


द 


यहे बड़ तापन ओ शनी 
माप, पिदि-अमार, 
जहां वार पर सदे टृएह 
भेरा कौन शुमार, 
अति नगप्म मेरा यह्‌ भपेण क्या होगा स्वीकार? 


मग चेतना हई आज मव 
तुम्हे देत माकार, 
शन्तु दृष्टि में नदी समाता 
यह्‌ विर्‌ आकार 
मम पकड पराऊ्गी तुमको सो अव तुम्ही सेभार। 


द 


ज. 


गूज 


अव तो वहत भ्रमी गोपाय ॥ 
पयन मिलापर म मुरटी की 
मुनती रही गंजार, 
उद्टे उटटे चन करमभीसौ 
पहंवी तरे इार, 
ङम रहस्य मे विस्मिते हं मन, तन की नही संमाल। 
रोम रोम मेँ जिह्वा डोली 
वुम्दे देप अज्ञात, 
कोप कोय मेँ जमी वयाएु 
युगो युगो कौ वात, 
कैसे उर के घाव दिवाऊं पृछ रहे क्या हाल? 
कितने कितने वेद्यं बनाए, 
ओर बनाई बात 
किनने कितने दिवस विताए 
ओर वितां रात, 
जाने कितना पथ चल गरट्‌ मुह्ले कहां अव स्याल! 
तन-मन के कोपागासो कै 
खोजो व किवार, 
भुवत करो रत्नि वैभव को 
तोडो कारागार, 
ओौ' दिव की स्वणिम गौ का तोहो बधन-जाल1 
मिच्याको ही स्त्य मानकर 
हदय दिया धां मोल, 
मेरे भोन्पनने दौ 
छ विया कपट को मोर, 
भ्पोलो यहु रहस्य ओौ' मू को भेंटो अव भूषाल। 
जम्‌ सोता षा परं जमताया 
मन का पह रखवाल, 
जगते जगते युग वीति दहं 
जसं हुई विर्हाल, 
चिरमुपुम्ति मे आज सुद्धा दो, अपना जादू अल 1 


पछी कौन देगा के वासी? 
कौन दिशास्षे आएुहो, है 
कौन दिदि को जाना, 
क्यादूंढा करते हो प्रतिप 
खोया कौन खजाना, 
मच कुछ पाकर भी पयो मिटती 
मुख की नही उदासी? 


उडते उडते आ पहुचे हो 

दक माया नगरी मे, 

जहां कि सव कु वधा पडा 

स्मृति की गुरु गठरी, 
सुल्थिर होकर सव सुधिपालो 


ओ अनन्त विडवासी । 


जौ कुछ फेक दिया धा कासा, 
पीतल समज्ञ समद्र कार, 
क्या जाने वह स्वणं सिद्ध हो 
तपस्‌-अगनि मेँ पड कर, 
देखो कख इगित करता है 
रहसिरू अंतरवासी । 


स्ककर तनिक थकान पिटाक 
टेर रही हरियाली, 
सवे रहस्य अतर भे भरकर 
हसती जीवन डली, 
जाने कहा शष्ट मिल जाए 
क्या कावा, क्या काशी । 
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हो सकता आदचयं किसी दिन 
कोई गाफिठ क्षण मेः 
क्योकि टसाटस भय पडा है, 
मत्य यहां कण कण मे, 
कर सकती ह कु भी अचरज 
एकः अभीप्मा प्यारी । 


स्पदित हौ सकता ह अनिद 
किसी बतं त्रन्दन में, 
दिव्य प्रेमं हो सकता मूतित 
विरहिनि की पुककन मे, 
जीवन तुम्हे पुकार रहा दहं 
ओ अवधूत उदासी) 


६ 


कारां 


किधर कारवां यहग्चटाजा रहा? 
न अथर, न इतिह, न तिथि न मिति, 
एक जुटपुटे मे सशक्त शमित हे, 

नटी श्चात कुछ भी स्वय पर चकित है, 

कासे चलादै, कहाजा.रहादह? 


स दिन में ठ्ट्रता, न निदि मे विरमता, 
न वर्पा मे सुदता, न ज्ञा मे सुता, 
एक गुप्त आह्वान पर सव रूटाता, 
बरावर ही बढता चटा जा रहा ह। 


नही ज्ञान दिन का--यही वस नही ह, 
निदा का मेद मी पता कुर नहह, 
मि एक गुर तो सुल्म हो अपर भी 
सिरा हाय कोद नही ञारहादहं। 


अगिन स्यो के समुद्रो को तिरता, 

अनेको विकासो कै श्िपराप्र चता, 
ओर भौर कौ ध्वनि मची प्रति रिवर पर 
नेही तृप्ति अपनी कहीपा रहारं) 


परीक्षा क्षणो मे कभी चीरतम को 
~ उसे सत्य का एक अमभिस मिक्ता, 
पता है ज्योति इक यही परचिपीहं 
नही मीततियों को गिराषारहाटहै। 


कि शादवत प्रदेशों का वह चिर निवासौ 
अमरता व आनन्द का स्वाभिापौ 

> व्र वैसे मक्ता हं मन्तुष्ट होकर 
उसौ सोजमेंवहव्डाजा रहा] 


छह 


11 


प्रभु यद्‌ कमी छह जुडावन ! 
कितना मीठा स्यं वुम्हारा कितनी मधुरा वाणी, 
कितिनो पावन दरस तुम्हारा कतिना मिटन सुहावन ? 


कतिना सुख गोतिकर यहां वृक्ष मेँ जीना तेरे दित, - 
कंसा शात अमिधित आनद दुम दाद्द्रिय नसावन { 


मत्यं भूमि पर वैठ अमरता की ही पवसे भरना, 
जड पी का प्रकाद्य-नभ मेँ उडना कितना पावन? 


मिल जाए यह्‌ सुख का स्पदां कटी मानव-जीवन मे, 
सुलक्ष जायं तो जनम जनम के प्रन पड़े उलञ्ञाबन। 


नित्य नवौन दापय करके भी प्रति पक दृढ तैयारौ 
तनिक तनिकः भी तेरे प्रति बढ़ना कितना मन भावन। 


दुर्दम निषि 


सदि एसी दुभ निधि पार्द। 


मोना-चादी रतन पदारय, 
श्नान-गवं स्वारय परमार 
जिम पर सारी कीति कमाई 
हनि हेसि आज टुटाई । 


पृषो भेरे तनरो, मनसे, 
पू मेरी मकल प्रकृति रे 
किस अनन्त सुस के लालच मे 
चोटा धरि-यरि आई ? 


पृष्टो भरे रधेक्ठने 

वहती अघ्रुधार से पो 

ष्ठा मसीम की उम अमीगममे 
कंसे हई ममाई। 


वाटे से वह्‌ चुको न मेरे, 
खर्चे हुई सवाई, 

कोई क्या जाने जीवन में 
ह जो मस्ती छाई। 


8; 


प्रेम-सिधु 


मतोरेरेप्रेम के मिधु परी1 
मव न मुनने भारी न्गती दहै 
कष्टो कौ गठरी 
इक इकः पीडा प्रेम-अग्निमं 
आनंद वन निखरी, 
मेरे तन, मने, प्राणन की गति हव्य वनी तिगसै। 


मावे भाव के भवन-भवने अव 
एक कथा मचरी, 
ओर कमं कौ गचिन मलिन मेँ 
एकटि स्वर खह्री, 
एक छश वम राज तुम्हारो एहिं तन की नगरी। 


सेतो पर वदू उट्‌ कि 
सोऊ ओर जगू, 
जोड बनामो सोई वन जाऊ 
अन्य सभी विरू, 
चाकर होई रं विस्वासी एसी शय करी ए 
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ात्‌-द्ीन 


सेसियां जनम सफलं करि डारहु 1 
जनम जनम कौ कटी अधता 
जिसके दोन भर से, 
परम सलोनी मूर लखि वैः 
सव तुम काह निहार । 
अंखिया जनम सफल करि डर । 


अतर के कोने-कोने मे 
अवह कु दुवकाए्‌, 
सोलो पट समप्ुरन अव तो 
विगर आज बुधारहु । 
अंपियरं जनम सफल करि दाह \ 


जीवन मिलामो क्म उसी का, 
भाव उसी की वाणी, 
भुवनमोहिनी वह्‌ प्रतिमा अव 
अपने हृदय उतारहु । 
अंलियां जनम सफल करि डारहु । 


महा-तेज को स्रोत जतन से 
अभ अग्र अंगियावहु, 
सुषमा को यहं अमृत, देह के 
कोपि कोप निक्तावहु । 
अंखिया जनम सफ करि डारहु । 


ड्ूबो जातं पोत जीवन को 
दुविधा ग्रसित भेवर मे, 
अतिम ह को अंतिम अवसर 
= * अवह वात संभारह 
भष्ििया जनम सफर करि डारहु 1 


५१ 


नाहि र 


भूत वाय लगी 
तेरेहि गदे लौ \ 
चन दील जौ कीरति ध 
वहत दिनन भरमायो, 
हमसे वोक्ष संमासौ 
लिकः भुतही \ 


मदिर देष्यन दै यद्‌ 
अर्प मोहिनी मूर्त, 


ित्सजनि ! 
सुमि सरि मुल ^ 
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कहने बद्‌ 


(~ 


मेषा मै षष्‌ र्रर षले 

स दवितिगय मयनकोनदा 
शेम मोटि नोयो, 

पं पिर्मानो पै नामे कर 
भदा गहन बरौ। 


गजा केहि षहि मोहि अकरिमन 
मै स्वापीन रनारो, 
अव शमना, यागा रे वरा 


महि रहन ष्ौ। 


भणिन देगी कया गुनाम 
ह्दप पाग भरि डरो, 
मव्य परितं पैः रम्य देस अव 
म॑ उष्न षदो 


मोहि उपय अनन्त यगन में 
ठेसो मुक्त बनायो, 

तुन्द कामना-पिजरन मे अव 
ध्निर्नहि र्न षौ) 
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परम्‌ सुख 


# 31 


मया एकहि सुख मोहि भावं । 


दिनि भर फिर गाय बाहा सम 


खेटत, खात, विमूरत, 
साज्ञ भए तेरी गोदी विन 
एकह नाहि सुहावे । 


तीते, मीठे, खारे सी, 
जिह्वा सव रस चाखै, 

तेरी कश्णा की भिठास चिन 
मोहि सव फीको आवै। 


कोई अंतर-पीर उरे तव 
नयन नीर भरि छाव, 

पर तेरे विन ओरनि पं निज 
भद नाहि प्रकटाव। 


तेरी कश्णा ही लोरी गा 
मेरे मनि रिचा, 

ओ" तेरे चेतनाकाशच मे 
पलनहि डारि सुन्व । 


शि मव 


मामं दुर कहा अव जाऊ) 
चाहे जितनी क्रो ताडना 
ओर मुले धमकाभो, 
तैरेदही दिग वाल सरीषे 
रोय पीट फिर आङ 


तरह तरह कै खोभ दिवाकर 
स्वजन मुञ्ञे वहाते, 

नि भर भी मँ पास िमी के 
तुम विन नाहि रहाडे। 


तीर पडती प्रन कर वटु, 
आख भरि भरि आवै, 

अपनी ममं व्यथा मँ तुम यिन 
ओरनि नाहि सुना । 


पपु 


मैया एकह मन मभिम्‌। 
दीन ने वनँ आरके आये, वनो हा 
# ध न # ५ दास । 
केने 


द्व्य कौ चा, 
तेरी ओर (५ 
शुति भने चन्रमा ह साय हो त 
सी पूवष से प्रतिष्ठ हि ए १ 
एषो करौङगि पर पूं मण क 
करोति जनमत पर पान के लासन 


१६ 


अक्ष्य्‌ 


मदि मं कँसे करि समञ्चं? 
एकः कहू तो एक दूटती, 
कहे फटे मव वात टूटती, 
एकः अगाघ अनन्त कटानी, 
डाब्दो मे बहु कहां मिमटती। 
यदि ममपूरन बानी पाङ? 


मौन रह तो काटे चिद, 

जो वोटर तो प्राण हरकत, 

हाव-भाब कु कह्‌ भी उलि, 

सुननं वाक्ते नही समन्षते । 
कंसे वाचातीत सुना? 


सीच खीच कर चिध्र अधूरे, 
कितने अम रतन चकचूरे, 
च्सि चिप कर ओ" कह कहं करतो 
किए महं ही अपने पूरे । 
कंसे यह अपराध चिपाडे? 


हां यदि तुम को मिग जाएु वह 
महाबोध अस्पदर्य, अदेखा, 
ओर मक्षे भी मिल जाए वह 
ज्योतित अतर्ञान अनोखा, 

तो म॑ कुछ मकेत धरा 
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रधर 


वरसौ मेरे रसधर वरसो । 

एक ठहर वरसो जडता पर 
आदि आदि कै तले टूट 
जडता से लेकर आत्मा तक 
चपि सूयं कौ किरणे टे । 

एक लहर आत्मा धर बवरसो' 

ट्टे यंत-दासता सारी, 

मन, प्राणो की विकचन विहसन 

बीच खिल उठे प्रभु-ुरकवारी । 


एक लहर बरसो पव्वीपर, 
ध्येय विहीन अभागी क्षणभर 
पूनः खडी हौ जीवन-मम्मुख 
अपने मू प्रदन को लेकर । 
एक लहर वरसो विचार पर 
कि वहु अनन्त उडान भर सके, 
खाए उतार वहं प्रकाश जो 
विचारयुद्ध समाप्त कर सके । 


एक हूर अंतर पर वरसो 
शावतं एकं दृष्टि सुल जाए, 
देशकाल की सीमा ट्टे 
खष्टा, सृष्टि एक हौ जाए) 
एका छहर वस्सो मानव पर 
स्व-अहंतर का ममं खुल सके, 
व्यक्ति-ध्मं कै भीतर अपने 
अंत.प्रमु को मूर्ते कर सके। 


एक हर धर्मो पर वरम 

उनके सव विरोध वह्‌ जाए 
पर सत्य मे सभी भा मिले 
सवं सव के पूरक वेन जाएं] 


५९ 


वै पद्‌ 


मै केवल चरणो की दासी! 


पद-धूटि वन गई अंगराग 

जो चिर सुगन्धि र भर जाती, 
अनुकम्पा ह शादवत सुहाग 

जो ऊपा-लाखी सरसाती, 

मं वार वारवेषदद्टूने 

वसं जनम-जनम से हं भाती, 
निर्वाण यही ह, मुत यही, 
मेरा कावा मेरी काशी) 


मै खोज्‌ उसको, इसीरिए 

वह अदुभूत नीचे है उतरा, 
मेरे हित ही सूपायित बन 
मन मोहन ने है रूप धरा, 
इन प्रेमी नेवो के सम्मुख 
वरस ह यह रहस्य उधरा, 
उन दिव चरणो को धर छती 
म॑ हहर दहर कर गंगा-सी । 


सारी सुन्दरता उघर-उधर 
मृज्ञ को यह्‌ भेद बताती है 
यह्‌ जग उस की कायाद 
संकेत मधुर दे जाती ह, 

~ मारी कुरूपता उस को खो 
करमन दही मन अक्रुलाती है, 
मैने तो उमलो दूंढ ज्या 
छा गई श्चान्ति इक अविगशी। 
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अंध पुजारी 
मं चरणों की मघ पजारी? 


काम कवेर खड़े ह सम्मुख 
पर हिय की कसी लाचारी, 
नयनो ने उठ छवि ने निहारी । 
मे चरणों कौ अंध पजारी) 


कीि खडी ह भीड लगाकर, 
ज्ञानं फिर गपा है लल्चाकर, 
रौट गये हती हितक्रारी । 

मै चरणो की अघ पुजारी! 


जितने प्रत धटे थे उल 
इन चरणों मे जा सव सुले, 
जाता सव जौवन वचारी ) 
भ चरणों की अंध पूजारी। 


६१ 


पिरोधामास 
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मेर मन चरणो मे न्प्र रहा। 
कते क्दद्‌ स्वाद भू 
शे पटूरम भोजन 
उसी स्ूठ से मोख चुाकर 
प्रेम-मधुकरी माग रहा 1 


कैसे वदद्‌ भोग मूढ दहं 

सूट सकः वासना, 
जिसको सवल कोल में भव तक 
पठता चिर अनुराग रहा । 


कैसे बहदं स्ह श्रूठरै, 
जूठी ममता, माया, 

सौ सौ वंन में वंधकर भी 

यह्‌ मन दिन दिन जाग रहा। 


कैम कह दू ज्ञान रूट ह 
ओ' कल्पना उड, 
जिन पर उड वह्‌ सत्य लोक का 
लेता एक सुराग रहा । 
कंसे कहद्‌ कलाकूठ है 
सूढी भाव-हिरोरे, 
मन सौन्दय-मिन्धु मे गोन 
न्रे चिन्ापन त्वागम रहा। 


कमे सव विज्ञान ज्ञान है, 
केवल भौतिक मोजे, 

वह अनन्तता मे दृद्ता से 

कता नवल छन्दा रहा । 


कसे क्हद्‌ अहंव्ययं था 
जगं कये नकं चनाया, 
क्तु मकं से होकर वढता 
सतत स्वगं करा मागं रहा। 


कैसे हद्‌ दुष अनपेक्षित 
इस अक्ञता-राज्य मे, 

दुख की घन चोटो से धीरे 

धीरे मम तम भाग रहा। 


कंसे कह दू मोक्ष मत्य ह 
जवन सूटी माया, 

जीवन मेही अव तकप्रमु से 

सेखा जाता फोग रहा! 


यह विकास गति प्रेम-अगिदहे, 
जग मे पुरूप-प्रकृति की 

उसी अग्नि कैः सग जीवन मे 

जलता प्रदृति-मुहाय रहा 1 


तन-मघुवन 


वाजं मुरछिया तन-मधुबन मे ! 
एक गून मूजी मानस में 
द्वार मुके कंचन के, 
उतर पडी इक ज्योति दृहरती, 
अघे ज्नान-मदन में। 


एक गून गूजी अतर मँ, 
वृन्ते दीप सव हए प्रकादित 
प्रकटी मदिर में क मूरत 
सव शिर नत वन्दन में 


एक गूज गुजरिति कट में 
स्वर फूट अमृत के, 
साममान की टेकः भर उठी 
जगती कै च्रन्दन में1 


एक गूज गूजी आत्मा मँ 
द्वार सुले चन्दन के, 

देह, प्राण, मन पूणं सुगन्धित 
जीवन के नन्दन मे। 


६४ 


अमर्‌ र्त 


हुद्-गफय से रस अमर हारे) 

कलि गोरे सुन्दर ओौर असुन्दर भी, 
बरस ही ये देव व असुर निशाचर भी, 
इक दिन उस से जाते सहज धरे! 


पूरे, चिन पुरे, वह्‌ फोड दिवार बहे, 
जग के कोटाहल से वह्‌ विन तमिक डरे, 
जहरोक्ते हृदयो मं अमृत भरे । 


अहमो कौ होडो मे उसकी कौन सुने, 
ओर श्ुठ-दौढो मेँ उसको कौन गने, 
उस विन कोर्ट न अमर विजय वरे। 


दासन के हित अनगिन शीश कटे, 
व्ययं धृणा से सब के हृदय पटे, 
किन्तु घृणा को वह्‌ निज यत्र करे। , 


तादात्म्य 


मैतोतेरेही रग राती 

चाहे जितना कोई नीव फिर फिर क्यो न जुकाए, 
ज्लपके ओौर कंय विन तम मे अपना दीद उठाए, 

नीरवता मे इक टक जलती मै दीपक की वाती । 


वनसे, घाटी से, कुजो से, सतत विना विल्माए, 
जीवन के सव वुरे-भकले को अपने कंठ लगाए, 
पुष्प-गंध मम मू से उठकर ऊपर ऊपर जाती! 


तकं वितकंहीन वालकं मी सव अपिति करवाए, 
चितामुक्तं वनी-सी चरणो पर सव कुछ अरघाणए्‌, 
तेरे ही ईगित पर पगगति चरती है पतियाती । 


जनम सके वस तेरी इच्छा मू कै अतर्मेन मे, 
प्रेम हो सके विकसित तेरा जगती कै उपवन मे, 
सब कर बटोर याती तुञ्मेँं सरिता सम उमगाती । 


एक शाति अव उतर रदी ह जख, थल ओर गगन मे, 


एक प्रभा कूटी पडती हं इस म््ीकेरेग मे, 
इन्दिय सीमाएं निज अनंतता को दू धू जाती । 


६६ 


नच-घाम 


यहा आकर अव करो निवास । 
सब रंग मिलकर एक वन गए 
निश्चल, अटल अकाम, 
यहा पडा हं इन नयनो का 
विपुर भून्य आका । 


एसा हुभा आज कोलाहल 
गली गली का शात, 

मानो उर अतर प्रकोप्ठमे 
नदी किसी का वास) 


अते हुई भव सकल प्रतीक्षा 
अंत हुई सब आस, 

कितना सुस्यिर ओर अचचनल 
ह मेरा निरवास। 


जीवन का ह्य चला जा रहा 
निर्भय भौ निद 

तुम्ही सभाक छोड चुका ह 
मन अब उसकी रास। 


६७ 


सायुज्य 


६८ 


अव तो लागत मिलनहुं भरी) 
सुधि करि करि मनौ दटूटत, जुरत 
सुछवि वह्‌ अनन्तचारी, 
सोवत, जागत याही से सव 
छनि इक जात न टारी। 


अव पठकन संग सुलन मुदन नर्हि 
चाहत दीठि हमारी, 

मदा मिखी ष्टी रहन चहत हँ 
होन न चाहत न्यारी । 


यहे तन निवसन चाहत अव तो 
पल छिन गोद दुम्हारी 

करने परस हित करत षठीसे 
उष्वि की तैयारी) 


स्याल परे अलमत्व भावना 
हृदय देत दुख भारी, 

अव तो मन नहि मोचन चाहत 
रहमि वात पुम्हारी । 


^ 


नीरव-मन्दिर के वासी, कसे हम उन्दे बुलाए? 
जव मृत्यु गौर पीडा के 
~ गढ विजय पताका फर, 
भू कौ पायल गुजन पर 
जव चित न तनिक यह्‌ लहर, 
रे चंचल मन जब तेरे सर्वाग ध्यान ल्ग जाए। 
तब तो हम उन्हे बुलाए) 
पथ मे विचछवाएु आंचल 
चिन हे नही रह पाते, 
उर की आशा धड़कन से 
वे कोमलं पग छिल जाति, 
आशा-शिशुओ को समता-गोदी मे प्राण सुलाएु। 
तब तो हम उन्हे बुलाए 1 
जड़ चेत्न आंख मिलाकर 
अपना रहस्य जव खोने, 
जव पाप-पुण्य ऋत-अनृत 
इक द॑वी भाषा वोले, 
जव वस्तु वस्तु मे उनकी ही भिन्न अदा रख पाएं 
तव तो हम उन्दै वुलाए। 
जव असुरुदेव दोनो ही 
उनके सुयत्र बने जाए, 
जव रतं ओर दिन दोनो 
अपने को वदला पाए, 
सव भागे दिव्य वन जाएं वे ही वे जाएं जाएं 
तव तो हम उन्हं बुलाए । 
यह्‌ रक्त उन्हीके तन का 
मधुरिम संचार वने जब, 
उनके अंतर की धडकन 
मेरा उर सदा सुने जव, 
फिर आंख मूदकरकनाहुक हम किमका ध्यान च्गाएु। 
हम क्यो फिर उन्हे बुलाए! 


६९ 


कामना 


यही कामना माज हमारी 
तेरी इच्छा परी हो। 


जोक्छतु ने वचन दिणा था, 
वह कण-कण मे पस हो, 
ओर प्रकृति का कोर भीषग 
अधाहो न बमधूरादहो। 

तम मे फिर गिरने की उसको 

कही न कृ मजवूरी हो । 


हम अंतिमतम खतरो तक मेँ 
वस सीधे वदते जाए, 
उनके पीछे छिपी विजय को 
ओौर खोठकर प्रकटाएे। 

हमे इक्ति दो चिर योद्धा कौ 

जो हारे न अधूरी हो। 


किसी ष्येय मे, अरे कमी भी, 
अर्थं हमे लल्चा न सके, 
तेरा सेवात्रत सम्मुख हौ, 
कीति हमे उकसा न सके । 
सभी कायें का अरे हमारे 
आतनेद एक मजूरी हो । 


सत्ता की उन्नत उंवाइयो 
ओर क्षद्रतम कोपो मे, 
आौः उनकी प्रत्येक चाच मे 
ओौ" प्रत्येक भंगियो मे। 
जीवन कै प्रत्येक मोड पर 
तेरी विजय जरूरी हो। 


यही कामना आज हमारी 
तेरी इच्छा पुरीषो = क 
वस तेरी इच्छा परी हो 


आस्पद 


पूणं करो जननी वस एक कामना। 


एक कामना । 


रह न जाय अपनी अभिटापा का छेदा, 
हो जाए अह्‌ जनित इच्छा सव दोप, 
फिर भी दिन-रात रहं सतत कर्मेलीन, 
खन सकल कमं एक ताल कै अधीन, 


मेरी ही वने प्रकृति-आत्म-अर्पणा । 


आत्म-अर्पेणा । 


अपनी लघु दु्ेल मुज वल्करियो बीच, 

भरू म सकल आतं जगती को खीच, 
दे सय नितान्त अभय जीवन की आश, 
भरेम में तुम्हारे मै भर मकू विदवास, 


तप्त करो मेरी बतत पदी बाप्तना। 


यही वोसना। 
श्रीद उठा चं पड़े हं जिधर धिवर वृन्द, 
रूम रही अ्चनरत डालो कैः सुष्ड, 
पशुं कौ चप शक्ति भटकती निमूढ, 
मानव का प्रेम, घृणा रहै जिसे दृढ, 


मुन्‌ धघरा-अन्तर कमै तीव्र प्रार्थना! 


तीव्र प्रार्थना । 


७१ 


साध 


भ्रमु मुज्ञ को अव निज कर धर पाने दो। 
मेरे सभी विचारो ओौ' भावों को, 
मेरे सकल्पं ओ" आदर्शो को, 
मेरे रोग, दोप ओ" इच्छायों को, 
मेरी भूख, प्यास ओँ" आवेगो को, 
मेरी बाह्र-भीतर कौ सत्ता को अपने भीतर डूब कर समाने दो। 


फिर पथ पर वितनी वाधाएु भए, 
ओर निराशाएं निज रोकं क्या, 
मुञ्मे नदी सदेह, भीति कु होगी, 
भेरी गति न कटी भी रुद्ध बनेगी, 
अपनी इच्छाओो, आराओं को ही वन अव मेरा सुसंकल्प जान दो । 


दुख को श्वास न शासन कर पाएगी, 
कारी छटा नही फिर धिर पाएगी, 
नीरसता जीवन को डस न सकेगी, 
विह्वलता अंतर को क्स न सकेगी, 

वसं श्न नाना रूपी आकारो मे, एक बार निज आनन दिषं जाने दौ 1 


चिन्ता नही किं चारों दिदि से आकर, 
जग पर दुख के वादल उमड़ रदै है, 
ओर प्रगति केः पथ पर्‌ पगपगपरदही 
पुणा द्वेष विषधर पुफकार रदे हं, 

अपने चरणो को द्रवकर भव मेरे विनत शीश पर मधुरम वरसाने दौ। 


७२ 


ईश-कप 


भ्रमु जि्तके रक्षक हं उसको कौन डिगा सक्ता ह ? 
कीति ओौर धन, वमव अपनी 
जगमग छवि दिखेलाकर, 
ज्ञान ओर पाण्डित्य, कल्पना- 
गरिमा मे एुमलाकर, 
ध्येसनिष्ठ एकाकी पथ पर कौन डरा सक्ता ह? 


उठा आधिया उसे सुरक्षा 
मे पहुचा सकती ह, 
गा अग्निया उसको सोने 
मम निखार सकती हं, 
उसके दृढ निदचम भे उसको कौन हटा सकता हं ? 


मानव-प्रेम उसे बाहो म 
नही वाध सक्ता है, 
भओौ' चरणो मे मोह नही 
वेडियां डाल मक्ता ह, 
कर्तव्यो काभार न उमको वृद्ध यना सक्ता? 


हे परोपकारी, अभिमानी, 
ज्ञानी ओ" दानी रे, 
उठान ह यदि ईशकृपाका 
हाय श्च पर तेरे, 
तो जग भूल-भुरेया से फिर कौन बचा मक्ता हं? 


७३ 


युक्ति 


म॒नको मेरी मुक्ति मिक गई हं। 
तरे इगित ही अव मेरे वने कर्मकौ धारम, 
तेरी इच्छा दही पगगति का मेरी वनी इशारा, 
ओ" मेरे वधन-वधन की ग्रन्यि खुल गर हे। 


अंतरतम कै तल से मया किसी ने मून्नै पुक्षार, 
वस्तु-वस्तु ने यथा तुम्हारा ही वस रूप उधारा, 
मुपे साय दही क्म, ज्ञान ओ" भक्ति मिन गर्ह है। 


दुनिया के वल आकर मुम को डिगा नही अव पि, 
रुककर मेरे अन्तर मे उलट फिर नवं जनमि, 
मुञ्षको मेरी एक अचचल दाविति मिल गर्द हे। 


परम शक्ति का ओर एफ साय्राज्य वरिष्ठ गया है, 
तेरी पूणं विजय पर ओौ' विदवाम जम गया है, 
मृज्ञे अमर वन मेरी जग-अनुरक्ति मिल गई है। 


अक्षय प्रेम-लह्र इक हरहर बहती क्षण-क्षण दह, 
म न जानती मैदहै, तमहो या जग-जीवन ह, 
जीवन्‌ स्रोत ग्वुट पड़े जग की मुविति लिक गर्द ह। 


मेरा तौ मधि अंग-अंग इवा तुम भी इवो दै! 


देश ओर देशातर इवो, डवो जन-जन हे ! 
आमो देखो जज तुम्हारी तुष्ति मिल गई ह। 


1.11 


कब मिल जाएु. 


कवे फिंसका ईदवर मिल जाएु। 
मानव-मतर कचिका हीदँ 
जो भरतिपल विल्नेको आतुर, 
किनि किरणों कोद जानै कव 
किसका यवगुष्ठन खुल जाए! 


संबरकी अपनी अपनी एचि है 
किसफा हृदय कटां रम जाए, 
सुन्दरता पूंघट-पट डि 

किसकी दीठि फटा गड जाए। 


विसे कट यत्पज्ञ, मपढ म॑ 
पिसे विज, विद्धान्‌ वताद्‌, 
छिस घटना का इगित पटले 
किसफा समाधान वने जाए। 


किति परय को मे फटँ पतिततर 

फिप पथ को ग्रहणीय वता द्‌, 

परम मार्गका भिगनक वहही ॥ 
जिसका प्रन जहा र्ग जाए। 





यह कविता मैने ४० वयं पूवं लिली होगी जज एक नए जीवन दर्दनके 
राप्ते करकौ छक जाग चकौ थी। क्या इसे श्रीयरविद आश्रमे 
भरमाणकी एक निश्चित व्‌, तैयारी नही माना जा सक्ता? 
[.. 1 [री 


७४क 


रिति कहूं आराध्य अनवरत 
किसे निपट पापाण वता दू, 
वह्‌ ही उमका मदिर मसजिद 
जिमका शीश जहा कुक जाए। 


सदकी बपनी दिला भिन्न 
किसे प्रकाशय कहा मिल जाए, 
कौन ज्ञान का पूरव पच्छिम 
जित्तका सूयं जहा उग आए । 


वेद न जाने शास्र न वृत्त, 
फिर मी प्राणी बढा जा रहा, 
अरे मुक्ति कादढार वही दह 
जिसका अहं जहां चुक जाए। 


# ष 


७४ 


स्पदी 


मुस्को तेरी अस्तिच्‌ गई) 
अव न भार से विथक्िति होती है, 
अव न ताप मे विगन््ि होती ह 
अवन द्राप से विचलति होती ह 
अवे न पाप मे अप्त होती हू 

सव कुठ को भुज मे भरकेने वाली 

वट प्रीति की रीति मिन गर है। 


मुन्ञो निराश्चा दवा न पाती रहै, 
मुज्ञ उदासी उवा न पाती है, 
मुञ्ञे अधेराडयान पातादहै, 
ओर मृत्यु भीष्ट्लान पाती है, 
सवके पीठे पुण्य उपस्थिति की 
अदभुत महिमा प्रकट हौ गई हं) 


धर्मो ओर नीतियोके रण मे, 
वादो, कलहो कै संघपंण मेँ 
भेरी शाति न भजित होती ह, 
मेरी काति न धूमिक पडती दहै, 
सक भिन्नता तेरी सुपमा की 
अलग-अख्ग इक अदा वन गई है। 


वैर विरोधो से इक ल्य कढती, 
विपर्ययो मेँ प्रेम-रार सुनती, 
अंधकारमे भी ऊण जैसी, 
तेरी स्मिति की छ्टा क्िली पडती, 
भौ स मे ची सब जगती, 
दूका-पी का सेल बन गई हे। 


७५ 


७६ 


सवर अव्यवस्था सवे जाएगी, 
सारी कर्क्॑यता भिट जाएगी, 
स्वगं उतर जगती में आएगा, 
सुसौन्दयं जीवन मे छाएगा, 
क्योकि प्रकट होने को धरती पर 
तेरी सत्ता विवध हो गई ह; 


एक इयारा 


एक इदारे पर अव मेरी जीवन गति चलती ह| 
न जानती मेरे कर क्या सभव कर लेमे, 
म जानती मेरे पग क्या भाज खोज लयेगे, 

मरी पायल मं सुदूर की कोई ध्वनि बनती ह। 


प ५ 


भेरे कार्यो की गति आज सौगुनी सौ लगती है, 
अतर मे रागोकी गगा ह्र हर हर वहती ह, 
जिसे न कोई पक्ता अव मैला कर सकती ह। 


उठा लिया बल भर कर मेरे भमै को भाज किसी ने, 
मेरे पूर्णं अपनपौ पर कस री हं रास किमी ने 
क्या वतका भाग्य-रेख फिर कव, कंसे ल्िलिती ह। 


चित्र खीच कँसे बतताडॐे अपनी तुम्दे कामना, 
हन जग-तोखो से मत तोटो मेरी अरे भावना, 
इक अदृष्ट सकल्प-अग्नि इन श्वासो मेँ जलती ह । 


शेप कहानी रही नजौ थी सव का वनी तमाशा, 
मृक्ञ मे भेरी वात नही अव ओर न मेरी भाषा, 
कोई बो रहा हं जसे ओर कलम चरती है। 


एक ही आधार 


एकः ही अपार मेरे एकः ही अधार। 

स्वागत में पुढे पड़े स्वगो केः द्वार, 

वाद उदा भौन गदे एषर मयुर प्यार, 
मेरे दृष निर्वयो की आचिरी पुनद 
एकः हौ अधार मेरे एकः ही अभार। 

एकः एक रेशमी पटो को चीरकर, 

चढ़ वार्‌ इकः एफ अविष्वाम गरौ पर्‌, 
कर गही ह यह्‌ गुहार ओर एकः वार। 
एकः ही अधार मरे एकः ही भवार। 

छिपी नही रह गई ह फैन गई यात, 

तन, मन में आज भरे ही स्वभावजात, 
उमड़ पी तेरी अमर ज्योति कौ हक धार। 
एकः हौ अधार मेरे एक ही अधार॥ 


अहम्‌ वै सुराजो के मनी सम्राट्‌, 

कर चुके ह सकल अपनी अपंणा विराद्‌, 
हो रहे तैयार वचे गुप्त अहंकार । 
एके ही अधार मेरे एक दी मधार। 


एक एवा कम खरोत की विशुद्ध धार, 

एक एक जीवन हं सरिता साकार, 
सिधु! एक एवः मरित्‌ तेरा ही सिगार। 
एक ही अधारः मेरे एक ही अधार। 

लाल दीरि, लाट जमत्‌, न्दा करनहार, 

खाल पाप, गरल पुष्य, लाल सृजनहार, 
आज सकल दृष्टि मृन्ै हो उटी रतनार! 
एक ही अधार मेरे एक ही अधार। 

दूट गए रग रूप, परख की अनुदार, 

टूट मए कायं मौर कारण के तार, 
एक अमर ज्योति आर नगशिमख्दर। 
एक ही अधार मेरे एक ही अधार। 


७८ 


भारत भक्ति 


जागो 


भारत है जामो। 
है प्रय वेः देश, 
आत्मज्ञान नि-शेप, 
घव निद्रा त्यागौ ' 
द्विविधाग्रस्त बने नामस क्षण मे, 
वित, विमर्त वने निज जीवन म, 
व्यक्ति अहं की सीमा को तटे, 
विष्व प्रेम ले अतर पर छाओं) 
है द्रष्टा जागो) 


इग मन कै अधे सचाटनमें 
स्वार्थो कै असुरक्षित दामन मे, 
अभय मत्र का इक गुजार करो, 
एक नर्द श्रुति के गायन गाओ! 
है श्रोता जागो । 


अतीत-गौरव दवास नदी भरता, 
वतमान हँ काशो पर चत्ता, 
तुम ऊ्पा की किरण प्तेड निकले, 
नव पि के भविष्य कौ निरमाभो ! 
हे खष्टा जाणते! 


महानिरुरता मे अव कूद, 
सकट चक्रं की गति उल्टी करदो, 
जारी एक नयाः फरमान कसे, 
मृतुगरननीीव जीवन लाओ 1 
अनुमन्ता जामो ! 


र्‌ 


पूगय पच्छिम मैरे मुन 
दक्षिण उतर पर मी" मस्तक है, 
छिन्न सग सव टेर युवत कगे, 
रकन चाप में यौवन भर जयो! 
दै भर्ता जागौ 1 


स्वय प्राण मन कुदा म उपरर, 
अपनी ही सिरणो में जग, निष्ठ, 
प्रकृति-चुग्य का सव विमाय हरो, 
दिव्य मोग का आनन्द चग्ाभो। 
हे भोला जमो) 


वन्दे मातरम्‌* 


आरत माता तुम्हे प्रणाम 1 

अपनी चल-जल धाराभो से है शी-गोभित । 
फरापन्न धन-उद्यानो मे आभा मडित, 
आनन्दोर्मिट पवनो से अपनी चिर शीतल, 
पखकित, प्रमुदित, कपितं वन-धप्यो से श्यामल । 


दोलित तर शाखाओ भौ" रजतिम दिवसे पर 

चन्द्रप्रभा कैः सपनो की महिमा वाणीतर, 

विचित्राम मुकुलित वन-व॑भव से आभूपित, 

हम इनः म॑ंगरुमय सरसिज चरणो पर आधित, 

हे मृदुहासिनि, हि मितमापिणि, भारत माता तुमह प्रणाम । 


चेमके जव तलवारे अस्सी कोटि करो मे, 
गूज उट हूंकारे अस्सी कोटि उरो म, 

कौन तुमह कहता तव दीना ओर मलीना, 
कौन तुम्हे कहता हं अकर्मण्य वलहीना ? 


पूरव-पर्चिम' उत्तर-दक्िवन, छोर-खोरतक 

देश-देया में दारुण नाम तुम्हारा व्यापक, 

महती दी्ं-मचिता सुयक्तियो की स्वामिनि 

हेम पुकारते दुभको मा, राज्ञी, वरदायिनि, 

परम रक्षिके, परम पानके, भारत माता तुम्हे प्रणाम । 


जिसने दिया म कमी डालने अरि को डेरा, 
जक की थल की सीमाथो से सदा खदेर, 
फिर-पुदधय्नततैनी भूमि स्वतंत्र दुलारी, 
उसके चरणो मे अर्पित सव प्रगति हमारी । 


टद 
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अरे तुम्ही हो प्रजा, नियम-विधान वुम्द हो, 

मुम्दी हदय भौ" आत्मा जग की प्राण वुम्ी हौ, 

यम पर भी जय पानेवाटी हृदयदाक्ति हो 
दिव्यप्रेमहौ ओर हृदय कौ दिव्यं मन्तिहौ 
काल-अर्गला, प्रीति विद्वा, भारतं माता बुम्हु प्रणाम 1 


तुम्ही हाय की नाडी ओर मसी का वल हो, 
तुम माये का चदन, आवो का काज हो, 
ओर वु्ही आकषण, सुन्दरता केवल हौ, 
काया को सुख-शय्या, आत्मनिख्य प्राजल हो । 


जनम-जनम के मेरे पातके को गगाजल, 

मेरी सथ कायरता हिते गीतामृत उज्ज्वष्, 
मन्दिर कौ मारी दिव्य मूतियो में अविचल, 
मिलती एके तुम्हारी ही ्ञाकी ह रलमल । 

हे देवजा, हे म॑त्रज्ञा, मारत मात्ता तुम्हे प्रणाम ) 


तुम दुर्गा हो, कृलागना हो, सकी रानी, 
शत्रु-नादिनी जौर कर्ति कौ सद्ग वाहिनी, 
ओर वुम्दी कमष्ठासीना मता छध्मी हो, 
ओ' हस्र स्वर^लह्री जननी सरस्वती हौ । 


दूर्वकादल-श्यामतन शोभे अतुलनीय हो, 

आत्मा की अमला आभरे तुम अद्वितीय हो, 

दो हमको अव जननी अपनी पावन श्रुति दो, 

दो हमको जननी अपनी निस्मीमा धृति दौ । 

हि शुद्धा, शु, परिपूर्णा, भारत माता वुम्दे प्रणाम । 


सपनी चल-जल धारामो से रै श्री-गोभित, 
फरापन्न घन-उद्यानो से आमा मंडित, 
अरण्यकेशी, मरकतवेशी किरण ज्स्सनस्स क 
उन्नतभार हिमालय आत्म-प्रभा म ज्योतित) 


संस्छति का कण केण ह जिसकी स्मिति से दीपित, 
जन-जन का अन्तर्‌ जिसकी ममता से प्रमुदित, 

ओ" समुद्र धोता है जिकर चरण-कमन नित, 

मेषा मे अस्सौ करोड ह मदा उपस्थित, 

है महीयसी, हे गरीयसी, भारत माता दुम्हे प्रणाम । 


दोनो हाथो अर्थ, अन्न वरमाने वाली, 

ओी' वाणी से प्रेम सुधा सरसाने वारी, 
सथ देशे से प्यारी हमको सवस न्यारी, 
पम माधुरी परम सुन्दरी जगत्‌ दुलारी 
है अभिरामा, विदयुहामा, जनम जनम कै तुम्हे प्रणाम 1 


८५ 


जाग्रणी वेस 


८६ 


आ पहुची जामरणी वेदा 1 
जलमें, थट में ओर गगन मे 
मानव, पक्षी, पलु जौवन मे, 
देश देदा मँ जाति जाति मे, 
शिक्षा कला ओर सस्कृति मे 
जौ न अभी त्तका मुपर्‌ वन मका भूज उखा वह्‌ स्वर भलवेला 1 


व्यक्ति-मोक्ष-इच्डा आ पहुची 
अवं सामूहिक एकः दौर मे, 
व्यविति-चेतना को बनना हं 
विष्व वेन्द्र निज अआत्म-टौर मे, 
विदय शादित का यत्र व्यक्ति यह कर मक्ता न ओर्‌ अवेखा । 


मन को निज धुर्‌ शिलर अपेक्षित, 
अर्तर को अंतिम गहराई, 
ओर इन्दियो को अत्मा की 
अन्तदीन सुविगाल भिताई, 
जिमसे माध सके तन, मनं वह्‌ प्रकादा जो जा रहा उंहेला। 


भेद भव अवसेय हटा कर 
खोल सके सीधे अंतर को, 
मानव अपने उम प्रकाश प्रति £ 
अर्पित कर सव के्म-निकर को, 
तौ सव जीवन च्यापाये में छाए नव चेतना-उजैखा। 


नाना यादर्शो को साधे 

विविध विधाओं मं जो णिनत, 

मृदु छाया भक रगो भें 

एकं ज्योति वन मदा विरवन्‌ ~ 
व्यव्िति करेगा मयल नियविते मक श्षन्निर्यो का यह्‌ मेत । 


सव श्म्तिया विरोधी उमये 
पथ क्य दाद वाधा होमी, 
दिव्य श्चक्तिया उसे वरावर 
अपनी सहायता अरपेगी 
संत्य पक्ष मे पडा वीर इक, उते न समक्चो कमी अकै । 


अक अपने को रीताकरदो 
बुंख्ति भावो को ममेट लो, 
ओर अह की दीवारो को 
ढह जाने केचि छोडदो, 
तुम न करो कुट इच्छा अपनी प्रम्‌ का सेलजाद्हा खेला । 


८७ 


महा बलिदानं ओर देव-जागरण 


देण ग्हाददुग्दृ्िमे 

देय-जागरण होने वान्दर । 
अनिम अदत हुई रामपिन 
भारतमा गीप्रेमप्रोटमे, 
अधकार का गतं भर गया 
वन्दिनो की ल्मगीहौहमे, 

न््वो पूर्वं में नई किरण का 

एकः उदय हने वादा॥ 


देषो खुद चड़ी ने अकिर 
जग-विपपटे का षान कर च्या 
खुद पापो ने दिव-वियूखं का 
वनन अवं स्वीकारे कर निया, 
छिपा आमुरिकः वत अव सिव से 
खुद न्व्कारा जाने वानर । 


नदी रहा अस्तित्व पाप का 
अब बह केवल भटक रहा हं 
शिव मे परिवत्तित होने को 
यान््ज्नामें अव्के रहार, 
प्रायद्चित्त उपा मेद जग 
नव युग दत फूकनेवा्टा। 


दपं को बदल दष्ट बने 
ओर अहं को विदालता मे 
घृणा ओर ईप्या को वदरो 
सत्य, शिवं ओ' सुन्दरता मे, 
दिलल्य दो इम पचभूत ५> 
है देवत्व जनमने वाटा 1 


11. 


मानवता में व्याप्त हो चुका 
वीज एकता कैः अकमय कय, 
विदवज्ञान ने रद्‌ कर दिया 
ढोग धमं के अटमाव फा, 
वन्दूको तल्वारो से क्या 
अमर्‌ मत्य यह्‌ मरने वान? 


पमर युद्ध कीदूट गयी 
महायुदध कौ रीति नीति की 
विरवम्रङृति ने तज पुता की 
न्सौ माधी रामः प्रीति की, 
बर्वेरता का ढग पगना 
अधिकः नही ह टिकनेवान्या । 


मानव प्रेम परवने वारी 
नव जाति का अम्युदय होगा, 
अतर कया समक्षे वाली 
इकः भापा मानव योलेगा, 
सव धर्मोँकैः प्रे सत्यका 
हं इकः मदिर वननेवाा । 


धृणा, क्रोध को त्याग अगर तुम 
केटी मत्य की अग जलाल, 
मच को सच कहु मकनेवाली 
यदि अपने में दाति जगा ठो, 
युवा-हूदय मे परम एकता 
कौहं कौन डिगाने वाला । 


जिसके हित सव मरते आए 
वही असभव सभवं होगा 
वहता मे एक्ता का चरम 
मत्य सुनहा मू्तित होगा, 
सुगर शार खुल पडा 
- हं चितचाहा होनेवाला । 


८९ 


९० 


यदी ममयं येषेतपमे 
कायं महत्तर मर गने हो, 
ष्म भागवत घडी मे सुमट्न 
उने उवे चढ़ गफते हौ, 
पीछे धीरा पटवः 
नुम्दर न यह ष्य ¢ 








कूद पडो तुम वाटर अपन 
न कृंिनि सीप्रा-वाडो से, 
चूक गए यदि तुम अपनीदटी 
दुरव्ता कैः अटकावो मे 

तौ सव मिनन फा अवसर पा 

है मव बु लुट जानैवाटा। 


विधटनकारी महा शक्रितियो 
नै जग को निज सै बनाया, 
उन पर जय पाने करा साहम 
मटी किसी ने अव्रतक पाया, 
जग-पापौ का अंत फक्त हं 
भारत में ही होनेवासा। 


क्योकि घृणा से नही प्रेमे 
वस उन पर जय पानी होगी, 
माकालीकारौद्रप्रेमही 
उसकी उचित प्रणाली होगी, 
भारत का यह्‌ आत्म-तेज ही 
है जग मय करनेवान्ा 1 


घड़ी परीक्षाकी ह भीषण 

हं दो टूक फौमला करना, 
जाति, धमं का मेद भुला कर 
है आत्मा का प्रेम प्त॑वरना, 


यातो करौ चुनाव स्वगं पन, 


याकि नकं ह खुलने वाला। 


छट जगत्‌ युष्मा, तपश््वमो 
ल्मी दृष्टां सारी तुम पर, 
द्विविघाग्रस्त जगत्‌ को अपनी 
दो अव छात्र दृष्टि उज्ज्वदतर, 
आज चदन्द दो जग-मूत्यों को 
शत्रु, मिथ ह बननेवाना। 


चौय दो जगती को अपने 
अक्रस्मिक उर परिवर्तन से, 
नभे मे एूटे ज्योति धार इक 
अव तकः दके हृषु पूण से, 
जीवन मे दक चमत्वगर नव 
यहा प्रतिष्ठित होनैवाला! 


९१ 


दुवंल्ताओों को दुनार कर 
एक दाक्ति का कदर रचुगी, 
पीडां का मौनं सहन कर 
ति इवः तीखी तलवार गदूगी 1 
अहुत हमा इन आत्म-व॑रियो 
का मुल फर संहार कलूगी। 


९३३ 


चल दिया बस म अकेला, फकत नभे ह जहा उपर, 
भौर नीचे हिम प्रपात विजडवाती महा उमर, 
चख दिया ग्रै मात्‌ मुख पर मोः कौ इक क्षन्टक पाने! 
वन्धु तुमको हं निमव्रण। 


कौन आता साय मेरे छोड मय सीमा पुरानी, 
देश, धर्मो, जातियों ओ" भ्रातरो की जड कहानी, 
कौन आता रक्त मे अपने नथा इतिहास छिवनं ? 
यन्य तुमको हं निमत्रण। 


इन क्षणो मे दु्-नुमों का सहन स्वामी वन गया ह, 
पटवेव कर मं यहां जैसे मृत्यु कोभीतिरगयाहे, 
कौन अता ह क्षणो को अमरता से सीच देने? 
वन्धु तुमको ह निमत्रण । 


९५ 


सत्य ओर संस्कृति पर हमले जब हीते ह॑, 

करूणा की ओट च्एि सिह कही सोते ह? 

रौद्र प्ेम-खड्ग लिए वीर अभय दान कर। 
वीर अभय दान कर। 


नवल सृष्टि सजन दित नाश मे अधर्मे कहा, 

इंमित हो हरि का तव पाप कहा पुण्य कहा, 

श्चा की ग्रति तु सकल भूत को विदर)। 
सकल भूत को विदर। 


तुञ्चको प्रभु-आज्ञा का पालन मर करना ह, 

प्रभू से जो शप्त पड़े उनका वध करना रहै, 

अहं की विवदता पर निर्मम्रही वार कर 
निमेम हौ वार कर। 


एकं आत्म-जञानी का मरना क्या जीना क्या? 

जीवन के स्वामी का जीवन से वेधना क्या? 

जीकृर या भरकर तु पृथ्वी कौ मुक्त कर। 
पुथ्वी को मुक्त कर। 


अरे गरल पायी ठु पीकर सव गरल आज, 
करके सव अमृत तत्वे वदलं दे न धरया राज, 
ओ द्रष्टा नवक्तष्टा फिर मन्रोज्चार कर। 

फिर मं्रोच्चार्‌ कर॥ 


ल्ग गई हँ होड आज धमं भौ अयमं मे 

ठ्ने गया दं युद्ध यहा घृणा ओौरमप्रेममे, 

तीर सरिस वटृता चख विर्व कुरु्षेष पर! 
ह विश्व वुद्पेत्र पर । 

सुन मतत अब पीछे से आती अवार्यो को, 

हो न त्रस्त सम्मुख ख्ख मृत्यु देः जनाजों को, 


जीवत भाज दोनों पर्‌ विजय चर 1 


दोनों पर विजय वर! 


९७ 


९८ 


एक पोपणा 


मनो सम्लियो र्ट डानने वादी, 

तोऽ न स्दतीं तुम संकस्प हमारा । 

हम फएौटाद है पिः जिमने गल गल कार, 

हं नित नवे नव स्वल्प मढा, निसारा, 
हम तपने गनने से कव इरते ह। 
हम तुम कौ आगाद्‌ किए देते ह1 


हम उप्नत ध्वज वाले इन धर्मो ओ 

आदं से भी भाति परिचित हं, 

जिनकी हठ्धर्मी ने पतित बनाया, 

होते गए ष्येय मे अपने च्युत है, 
अव न अंध कूपो मे गिर सक्ते ह। 
हम तुम को आगाह किए देते ह। 

अहं विनिमित इन काग्रजी घरो में 

रह्नेवालो । अग्निने न टकराभो, 

ऊचे अचै तम कै किठे बनाकर, 

तुम प्रकाश्च की चपेट में मत आओ, 
सव ममूवे विनष्ट कर सक्ते ह । 
हम तुम को आगाह विए देते ह! 


चाहे बनकर वैरी छिपकर्‌ अभो, 

ओर ध्वस्त होने की साध मिटाजो, 

चाहे बनकर हेती से कगाओ, 

ओर परीक्षा सुदा्ति कौ ले जामो, 
हम सव कपट कुचक्र खोल यक्ते ह । 
हेम तुमको आगाह किए देते हं। 


हम वन निश्चयवद्ध खड़े हँ पव पर, 
तुम्हे टूटना हो तो अगे आभौ, 


गुणन्यदौनदवर करके आए, 


तुमको मिटना हो तो युद्ध रचामो। 


९९ 


परदान 


धूर धूसरिव आयं उठो है, 
निदचय विजय तुम्हारी होगी । 


यथपि प्रमु ने पणं विजय का 
है चूके से वचन दे दिया, 
बिन्तु तुमह तो वलि शीशो की 
अपनी अमी चढानी होगौ। 


देश-मुक्ति का प्रन नही यह्‌ 
विद्व-मु्ति का महायुद्ध है, 
विश्व-मातु के वीरपृत्र की 
तुम को रीति निभानी होगी। 


जीवन श्रम-श्टय राहु-ग्रस्त यह्‌ 
धरा तुम्हारी राह दैवती, 
देवपुत्र हे मनुज-वत्तिया 

कर्दम मुक्त करानी होगी । 


आदि शब्द उस जग-कारण की 
अग्नि तुम्हे दहकानी होगी, 
ओर अघ्न के इस प्राणी मे 
वाचा-शकिति जगानी होगी । 


मौन रहो पीठे मत देलो 
आगे आगे बदृते जाओ, 


व हक 
शक्ति जुदानी होमौ ! 


१०१ 


वहं जग करी मारी आशा 
भारते पर ही हँ 
यु के भनि अदि- 


आयं का भ्यं अपने मौलिक अथेमे श कोरे हे, 
१०२ 


इग का आहान 


जागो वीरो युद्ध नही यह दुर्गां का आह्वान हं । 
माता का आह्वान है! 


मन मे उठती वीर-भावनाणएटं मब मंत्रोच्चार हं 
स्वाहा की आवृतिया, उची वीरो की हकार ह, 
मनुज-रक्त को ये प्रणाकिथा देव-अरध्य-आधार हँ 
सव दु्वछताएं समिधा वन जलने को तैयार ह । 
यह्‌ नेफा, रद्दाख नही, यह पावन यज्ञ स्थानं ह । 


आदि काल से ममाधिस्य जो तुग हिमाल्य मौन रह, 

तप साधन का केन्द रिशाख्य। जग क्या जाने कौन हू? 
इस जग कै उत्नत प्रहरी का आज मौन क्यो बोला है, 
कौन विपद्‌ आई जग पर जो ऊँचा मासन डोला ह? 
किधर चल पडा दवेत, शुग यह्‌ यकर का रणयान ह। 


जग के सत्य सैनिको तुमफो अथ चुनाव करना होगा, 
यान्तौ रक्षा करो सत्य कीया जग को मिटना होगा, 
यह्‌ मुहूतं अव आ पहुचा हँ जथ पर्व॑त फट जाते है, 
भौ” नितान्त जड़ कै भीतर से जव किं देव जनमाते है, 
उस निर्गायकः क्षण फ पीठे छिपा देव-बरदान ह। 


वाहि दिला-हिला कर तुमको तरपक्रितया बुलाती है, 
ओ" खाइया तुम्दारी रक्षा कै हित होड लगाती द, 
तुम्हे भरने को चट्रानों ने खोली निज छती रह, 

मगन जोहता वाट यहा ओ" पवने चवर इुलाती ह 
चला दौडता आ, यह दुर्गा मा का अक स्थान रह! 


भारत की गाधा तो ऋषि-जीवन कौ अमर कहानी हँ, . 
जिसने गिर-गिर कर ॐवे उवे उठने की ठान ६, 
जिसकी सस्छृति ही जीवित देवो कौ अमिट निल्ानी हैः 
पारे जग को मिलकर उमकी लज्जा माज वचानी ह । 
उसकी पूरणं सफलता तो सारे जय का उत्यान है} 
क 
यह कविता चीन कैः आक्रमण कै ममय टिषी गङ्‌ यी। 


१०४ 


हे भुके गरमा मोर ननो + 
है स्वदेशे ॐ 


कहा रहेगी फिर भय ओौ' वाधा 

तैर अंतरसागर के अतलं मेँ? 

अपितु उपरितल के घोर मर्जनोंमे 

छरती आती तट की लह्य मे 
भी तो सुने हृप-उन्माद मिलेगा, अंतरनानी । 
कमै-समर मे मुदतात्मा यह हँ एसी लासानी । 
आत्मा सूद तौ कमं न करती दिखाई पडती है, 
छोड रही पर श्वासो मे कर्मो कौ गमं रवानी। 





स~~ > 
यह्‌ श्रीयरविन्द कयि एकः कविता का मावानुवाद ह। 


१०५ 


भाद-वन्दना 


१०६ 


टे मिष्वामा मारन माना दमने निजे कर्णो में रति दै 


भवमा कोयहा न्द्‌ नो आरि मृष्टिने पद अट 

जाने कितनी अधी क्ेठी तनो देः सतिन र, 

पर कै महे आघ्रमण रिति अपनी के दर्मा धेर, 

मआति-भानि से पर्म-ष्वजा कौ मापे रहै पिन फर तैर 

मत्य-पेपिनी, ज्योति-दष्टिनी अथ निज गोपत को नवद्नि दे! 
विश्व परममपि भारत माता! हमको निग चरणो मे रतिदे! 


भापा-मापा के माध्यम से एफ आरम-अभिव्यमित मियादे, 
जाति-नाति कैः उदैष्यो को नयौ ज्योति नप शक्ति दिना द, 
अप्रगरट द अव तयः जो, बद्‌ भात्त फा चरम मत्यं प्रादे, 
तन को आत्मा फा माध्यम मौ" असा को माकार यना द, 
आदिमक-भौतिक विर आनेद कौ जग को अनुपम पूणं भक्ति दे। 
दै आनेदमयि भारतमाता, हमको निन चरणो मँ रति दे! 


शनो-विक्नानो ने ययपि जग का बदृत विकास क्रिया है, 
अटग-अदटम दीवार उटाकृर्‌ अशुभो को भौ जन्म दिषा है, 
प्रति विद्या प्रत्येकः कत्य को तिज शिवे के साथ डद, 
प्रति विचार प्रत्येकः भावि कैः उडने को निस्मीम शक्ति दे, 
सव विद्याम ओौर कलाओं को मा उनकी चरमं मुिति दे! 
सवं सुन्दरी, सर्वनातिभसि, मा अपने चरणो में रतिदे! 


भूय दिया या तुल्ल को तभाग तेरे ही निज परो नैः 

किन्तु किया है महा चिद्‌ मेँ याद तु्षे भप ही उर्दि, 

तो अब तेस कृषा चाहिए, जिससे सव कु यन सक्ता है, 
माना विड्‌ चुक्म सव कर, पर तृप से निमित ही सक्ता है 
वतमान क वम मे एक सनातने रविजद्नरयोति दे ! 

हे दुगा, हे कर्मामपि भा! हमको निज चरणी मे रतिदे! 


रणाम 


भारत माता तु्हुं प्रणाम) 

हम सवे तेरे पुत्र तुम हमारी हो माता, 

तुम को मव कुछ अधित अरे हमारी व्राता, 

श्रम, चल, सून-पसीना सारा तुमको अपित 

धन वैभव ओ" कीति हमारी तुम्हे समपित 

है करुणामयि, निखिल प्रेममयि 1 तुम्दे प्रभाम । 
पवेत ओ" मैदान नदी की ये रेवां 
मनुज वुद्धि दे व॑र विरोधो की बाधा 
रचती ह निज रूप नित्य ये अभिनव नाना, 
क्योकि हमारे अंतर ने न तुम्हे पहचाना ! 
मित्ति विमदिनि, सीमा भजिनि तुम्हे प्रणाम । 

देख न पाएं जव तक तेरा आनन प्यारा, 

स्वार्थं अहम्‌ ही वना हृञा ह ध्येय हमारा, 

ईच्छाओ ओ" शक्ति-अर्चनाओ की धारा, 

हेमे चाहिए मानु सहारा एक तुम्हारा । 

सकर देवताओं की जननी तुम्हे प्रणाम । 
वाद-विवाद समा जं प्रम में तुम्हारे, 
हम स्व खे ताना संकल्पो कै व्रत न्यारे, 
यथा वादिका मे हों विकसित पुप्प संवार 
फले फले कार्यं नव-नव रगो मे प्यारे । 
ज्योतिविणी, प्रगति दायिनी तुम्हे प्रणाम। 

ूठे जाति-धमं को तोडो नव निम्र 

तुम मेही सवे ल्य हो जाएं सत्य-विघा्री, 

शास्रकं नही सभी हों सेवक ओ' अनुसारी, 

हेम सब हों वस एक मत्र मा प्रजा तुम्हारी 

प्रमतंत्र की ओ मम्बाज्ञी बुम्हें प्रणाम 1 
आज जगाओ हममे अपना वही तपोबल, 
जिसने बुम्टं सूजन-आनन्द हित किया विह्न, 
जिस इच्छा से तुमने विकसाए नारी नर, 
अन उनमू भमत को निज इच्छा का धर। 
अर्निदधामा, पूर्णप्रकामा तुम प्रणाम । 


१०७ 


क च चान, ध्यान 
फे वेनकर्‌ ‰० श्‌ 8 
जय दो वत का चिर श ट्‌ 
१०८ 


शक्ति अवतरण . 


हि जग-जननी आ! 
भारत कै सामूहिक मन पर 
इकः प्रकाश का हमला वौलो 
जीर पुराने संस्कारो के 
पडे हुए प्रट पर पट सरो । 
तमस्‌ तोड़ कर सकल देश का 
फिर से हृदय जगाओ। 


कुछ करने कै दृढ निश्चय को, 
कुं नव रचना की इच्छा को, 
इस उत्साही अंध भीड़ के 
देश प्रेम से जल्ते उर को 
अहम्‌ आवरणं चीर~फाड कर 
सत्य दृष्टि दे जाओ। 


नाना धर्मो, वादों में पड 
शक्ति खो रदे इन शूयेमे, 
वित्त, कामना, यश से प्रेरित 
मानवता कै क्लीव क्षणो में 
रण चंडी सी कूद हृदय पर 
सब कुछ भस्म कराओ। 


मिटा सकल स्वायं-मावनारए, 
वहाः सकल कौर्ति-कामनाएु, 
भर निष्काम कम-ईप्ताषएु, 
उन्नत ओ" महान्‌ काल्लाएु 
जनु्ुनुतरलशषदिर को 
सत्य-प्रतिष्ठ वनाओ । 


क क सेवक ह मव 
पनी-नि्थनीं मौ शाक 
त क वने पुनारी 
परम-मिष ५५ 
गहा शन्तिवाही भारते का 
सिह न्प । 
र षट च नीत्तिपते 
की चात 
त चेष शिति 
नान मिटा कर्‌ 
ॐ युगो से 


१५ 


भविप्य-दृष्टि 


एक प्रमो 


श्रोअरयिद विभो, मरे एकः प्रमो 1 
श्म अभानौ मन पर आज द्रवो। 


मब भावो मे सत्यदुढना मेरा ध्येय बने, 

मकल क्रिया में तुम्हे देना मेरा धर्मं वने, 
सव गतिमों मे मृन्ने एकः फर नो। 

मरे एकः प्रमो । 


भक्ति तुम्हारी मम अन्तर की अविकल ज्योति बने, 
चिन्तु पलायन नही एमं ही जीवन-गुति घने, 

भक अरिव को चिर दिव मे यदो । 
मेरे एक प्रभो। 


बाहर कैः विरोध सारे मम पय के फूल वे, 

अंतर कै गहरे निरोध नव गति के कूल वने, 
विपु विजय यह धोपित कर निकलो । 

भरे एक प्रभो! 


जाने अनजाने सव कुछ तेरा ही ध्यान वने, 

क्षण क्षण जिङे इवास लू तुम में जीवन गान वने, 
निज जौवन मेँ मम जीवन रच लो। 

मेरे एकः प्रमो । 


११३ 


१९४ {निकर दुभा व्यि। 


स्मणिम पथिर्तने 


स्वयं वासना भक्ति वन गई! 


म क्या जानू ज्ञान ध्यान ओ" 
जप तप कोई नही किह, 
मात्र अंक मे तेरी निज कौ 
एक वाल्वत्‌ डाक दिया हूं। 


वुको अपित होति-होते सव दु्वंलता शाविति वन गर्ई। 


एन इच्धिय भोगो के पीछे 

इफ अनन्त कामना छिपी है, 
वम्तु-वस्तु मे वस्तु-प्राण'को 
लखने की लालना छिपी है, 


उसकी मुख छवि दिवते ही जगचर्यां शादवत मुक्ति वन गई । 


अगर इन्द्रिया उम अल्प को 
कटी रूप मे व्यक्त कर सवे 
निकार को साकारी कर 
आगन आवद्ध कर सके, 


तो देखोगे मारी जडता, आत्मा की अभिव्यक्ति वन गई । 


एके व्यष्टि की दिव्य 


. 


व्यक्ति विश्व को करे व्यक्त तो 

अह कभी अपराध नही है, 
निजमेजगको भरपाएतो 

निजता कोई पाप नही है, 

क्रान्ति ही तो समष्टि की मुवि वन गई। 


कष्टो को मह सह कर दही तो 

देह-घम की आंव चुल रही, 

अंतर से इक आग जाग कर 
को भस्म कर रही 


मौर मृत्यु ही नरवरता मे शारवतता कौ युक्ति वन गई । 


११५ 


११६ 


वृष फा स्पार 


परे दूतत पीत द्ी सना । 
शा कर शवं भप्त धीर को 
भीतर ी भीतर पी धना, 
देष पिगीको महग भमा, 
ग्ग गक तो बुरका दना। 

गुद््ि गदा सनि व्रत रव र, 

ूर्य्ता फी पद मत पैना। 


पटने त पह जाफरी 
अकीण सय पधि वुणारी 
समाधान गरष्ट द म गर्गे 
ये छै? हेती द्तिकागी, 
षर हा ष्ठी £, कौ भनी 
गर्धमी भाला ग पना। 


ल तौ प्रपा फी शररतकः ¢ 
द्मे पवि जो पैना पैरी, 
षीद पमा यद्वि एष यर तो 
ष्टौ सकती फिर अनना दगी, 
पकी अगवानी फौ तर्‌ 
गय पणा कौ प्रकिष् रणना। 


सग एषा एषः रीति पर 
पृ जीण गृत्यो को दना, 
मषीं सिहकना, गीं सोचना 
# गुम पभ कीरं भुम चेन 
गारे प्ागव रर्व॑धाी षौ 
पूर्ण ग्म गँ गुण पद्ना। 





११५ 


११८ 


जव तक जग का दुख-सागर सवे 
मेरे विन्दु मेन भर जाए, 
दुख अपने मौलिकं आरनेद मे 
जव तक्र फिरसे वद न पाए, 
तवं तक इक टक होगा जटना, 
एकं एक काटे को ठेकर 
षे मे परिवतित करना} 
मेरे दुख मौन दही रहना 


हे स्थोत्तम 


हे भेरी आत्मा के ईश्वर) 
हे मम सत्ता की महेश्वरी ! 
मै धर्माधर्मेम्‌ क्या जानू 
मै मत्यासत्यम्‌ क्या जानू 
ये वनतेहं ओ" मिदतेहै, 
ये चदृते हं ओ' गिरे ई, 
मुञ्चको वे क्षण वीरान बने 
तुम रहै जहा से अनुपस्थित । 


कर्तव्यो मेँ म॑ लगी रही, 
आचारो मे म पगी रही, 
जीवने नीरसं हौ उटा सकल, 
ओ" कूच कर गया अतर-वल, 
ये रूढ नीतिया धूल बेनी 
तुम रहे जहा से अनुपस्थित । 


म पर-उपकार निमग्न बनी, 
आदर, पूजा मे लग्न बनी, 
दुखिया का दुख कुछ मिटा सकी, 
पर अंतर-तिभिर न भमा सकी, 
दुल ने ली नई नई राह 
तुम रहै जहा से अनुपस्थित । 


अत. प्रेरिता कलाओ मे, 
रचनाओं मे, कविताओं मे, 
क्के पाईं कुछ कही कही 
पर श्प तुम्दारा दिखा नही, 
दह गए लण्ड र्श्तं सकल 
तुम रहे जही से अनुपस्थित । 


>. 


नानाविध तेरी व्याख्या कर 
मथ डालो शानो का सागर, 
ज्ञानी मने मेँ मदमत्त हुआ, 
जीवन से ज्ञान विक्त हा, 
जीवन मरुथल बन गया सकल 
तुम रहै जहां से अनुपस्थिते 1 


जग को ही राहत देने हित 
तप करिया मनुज नै अत रहित, 
वने गया स्वयं ही ईदा मगर 
जमदीहवर को निष्कासित कर, 
रो उठा हृदय अंधे बट पर 
तुम रहे जह्‌! से अनुपस्थित । 


इक गहन घ्याने मे रुन ह, 
नीरव समाधि मेँ मग्न हई, 
आत्मा का हीरा मिला मगर 
हो गया स्खलित जग-कोप अमर, 
जीवन से हाहाकार उठा 
तुम रहे जहा मे अनुपस्थित । 


द्यास्त्रो ने वहत भ्रकाश्च दिया, 
एर ज्योति परम वह्‌ मिली नही, 
ओ दिया मोक्ष ने आनद चिर 
षर अतिम सीढी मिली नटी, 

हो सकरी भ्रकृति सन्तुष्ट नही 

तुम रहे जहां से अनुपस्थित । 


१२० 


स्यांतर की ओर 


(एक उलाहना) 


~ किर तुमने ये सकलं सिद्धियाक्योदी थी? 
मन को यद्र अनुपम्‌ वैराग्य क्यो दिया था? 
जिसने एक वार तो सव दुव- 
सुख पर विजय प्रप्त करर ली, 
मानव कोदीः गर चुनौती 
है अति साहसे सह॒ ली। 
अव जीवन की क्रिस पुकार पर, उसे आज व्यर्थया ह? 


मानव को यह्‌ ज्ञानं तपस्या भ्योंदी भी? 
जव अपनी कल्पना-उडानो 
से अनंत को भेद लिया, 
जव अपने सपनों मे उसने 
सूक्ष्म अदृष्ट समेट लिया, 
तो स्वका कुल जोड शून्य कयो आया है? 


मालव को यह्‌ भक्ति प्रवणता क्योदी थी? 
अपने अंतर मेँ जव उसने 
तेरी च्वि को देख किया, 
आओी' उसके पीं परे जा 
चिदाचन्दे को भेट लिया, 
तो किं जग-गृहार ने आ, विचनराया दहै? 


मानव को यह मोक्ष-कामना क्थौदी थी? 
जिमने मीढ सीदी करके 
मुञ्च कौ वहा चामा है, 
जहा कि.ररम शान्ति मैं माया 
सेुटकाया पामा ह, 


अय माया ने क्या रदस्य प्रकटाय ई? 


यह मृन्ञ से कंसे होगा? 
लो मैने अपने मन को अव 
रीता करे छोड़ दिया 
लेकर भपना स्वर्णे ज्ञान तुम 
आकर इसमे वाम करो! 


खलो मैने निज प्राणो से सव 
दृच्छामौ को सीच लिणा 
लेकर शारवत प्रेम अमल तुम 
जगम से नव व्यवहार करो। 


खो म॑ने तन से विषयो कौ 

अपने निपट उघेड लिय 

केकर अपने अमरानद को 
नव जीवन व्यापार करी । 


मने अपनी सारी सत्ता 

को चरणो मे सौप दिया, 
अव तुम अपने धर मे आकर 
निजं इच्छा पाङार करो! 


तुमने ही स्व-आत्मवलि से था 
जडता का निर्माण क्रा 
जोर कौन है? केवर) इसका 
तुम्ही आज उद्धार करो! 


१२३ 


मानव-असमर्थता 


इनके हम न पकड पामे । 
मन प्राणो की सवाल श्तिपा, 
जिनका तन आवाम वन चुका, 
जिनका अति द-शासन मेरे 
स्वभाव का संस्कार वन चुका। 
विना तुम्हारी शक्ति मूसे 
ये न उवड पारगे । 


जो मत्य कै मुखौटे धारण 
कर कर घरमे घुस अत्ते, 
अवर शक्तियो के आने को 
ओर सुरंग वना जति ह। 
विना तुम्हारी दृष्टि, इूठ-मच 
हम न परव पाए्गे। 


बहुत त्याग-तप कर करके हेम 
उच्चादशं बना पाति है, 
प्राणवेग च्छि, क्षण मेँ आ, 
फिर मभू न्ुठिति कर जाते ह। 
चिना तुम्हारे प्रकृति-नियम ये 
हम न वदल पारगे । 


बस भौतिक आवश्यकताएं 

ही अविरत क्षासन करती ह, 

ओौ' स्वणिम सपनो को अपने 
नय वतं ॥ 

बिना तुम्हारी ज्योति, सत्य ये 

कहा पनप पाषेगे 1 


१२४ - 


जीवने मानो चूक गया सा 
चमत्कार वन पड़ा हुमा हं, 
विभड गई सी महाकलो का 
मूढ दृश्य बन खडा हमा हं । 
विना बुम्हारे स्पशं, म शादवत 
रंग उमर पगे! 


दो बहु धवति किं नष्‌ वपं मे 
पुेतया निजे को पहिचान, 
िध्या, मोहो, महम, दुरवरु 
कर्मो को तजने की ठनें। 
ओर तुम्हारी इच्छकोदही 
निज संकल्प बनाए । 


दो ह शक्ति कि सकल भूत को 
मह्‌ परिवार श्कोर इदाएे, 

निज सत्ता के ज्योतित पट को 
धूल क्षाडकर स्फटिकः यनाएे। 
उसमें छिपी तुम्हारी सपमा 
जीवन में प्रकटे । 


है ज्योतिर्मय शुद्ध सत्यमय! 
सवेदक्तिमय हे जगदीदवर ! 
अस्तिं प्रेममय, निखिखानेदमय 
पूणं ज्ञानमय, परम अधीश्वर । 
सतत तुम्हारे ही शासन को 
दुली धरा पर रूं) 


रप 


दोहर ऋण 


हे भगवान्‌ वुम्दारी जयदो) 
हे भगवती तुम्हारी जय हो। 


तुमने अपना मव कुछ हमे दे दिया, 
न्योछावर सव भमवत्‌-प्रेम कर दिया, 
अज्ञान कौ जडो को उवाडने मे, 
तुमने उंडेट सोत प्रकाशं का दिया! 
सवं प्रकाशातीत तुम्हारी जयद्ो1 


ओर प्रकृति से किया हा सव वादा, 
तुमने स्वयं व्यक्त हो पूणं कर दिया, 
शाइवतता पर चढ़ा हुआ मानव का 

ऋण सब निज तापस वलि से चुका दिया। 
समस्त यज्ञातीत तुम्हारी जय हो। 


पर यह मानवे चढे दिव्यता-ऋण को, 
जाने कब जाकर पूणं कर सकेगा, 
कब तक दवेता का चिएु बहाना, 
दया-मीग्र का प्रार्थी वनां रहेगा? 
समस्त करूणातीत तुम्हारी जय हौ । 


सकल भोगं जव भोग लि जाएंगे, 
सकल कमनं जव चुक जागी, 
तव गायद हम तुमको सुन षाैगेः 
अैर तुम्हारी ओर देव पाए । 
सवं कामनातीत तुम्हारी जय हो। 

> त र 
जव मब विपय सक्ति खुद दौ जाए, 
ओौर अहं मारे थक-यक जागे, 
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तभी वुम्हारे प्रति जड हृदय मुखेम, 
तभी वगरद्रारी अवरोध. मिटेगा। 
सवं बासनातीत तुम्हारी जय हौ! 


जव सव स्नेह ख्ठोयले रह्‌ जाने, 
सकट प्रेम जव घोला दे जागे, 
तमी प्रेम छार्वत सोजा जाएमा, 
तभी स्वं सुन्दर वहं प्रकटाएफा । 
हे भव-प्रेमात्तीत तुम्हारी जय हो 


सकल चरू जव खोज लिए जागे, 
जव सव असुम्‌ निरावृते हो जगे, 
तवे प्रकादां अपना चीवर टारेगा, 

ज्ञान अहं अपना सव कुछ हारेगा। 
समस्त नानातीत तुम्हारी जय हो। 


जव तकर न इन्द्रिया अंतरमुल ठगी, 
ओ न स्वय आत्मा का करण बनेंगी, 
तय तक सभी तितिक्षा व्यये वनेगी, 
सारी शिक्षा निष्परभाव हौ होगी । 
सरव, इन्दियातीत तुम्हारी जय हो । 


जव मन की चचलता मिट जाएगो, 
जव सारी उत्कठा चूक जाएगी, 

तव समता कमं मे प्रवेद करेगी 

तेव नीरवता निज को व्यक्त करेगी । 
है नीरवतातीत बुम्हारी जय हो। 
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अलुनय 


क्या मुज्ञ कौ वह्‌ वेक दोगे? 
सत्य मानकर पुजनेवारी 
मिथ्या का दम तोड सकृ 
ओर भटकती हई भीड़ को 
तेरे पय पर मोड़ सक्‌। 
क्या मेरी निर्भराति दृष्टि को 
वह एकं निष्ठता दोगे ? 


कसा भौ खतरा हो उसको 
निर्भय हौकर ज्ञेठ सक्‌, 
जपकर तेरा नाम मंत्रमै 
सब छ्यो को खोल सक्‌ । 
क्या मेरे अपू निश्चय को 
वह आत्म-अभयता दोगे ? 


शका ओौ' संदेह धरा के 
विधि-लेखे से मिटा सक्‌, 
आर दिव्य जीव्न के सपने 
कोमभू पर सच वना सकू्‌। 
क्या मेरी संकल्प शकत को 
वह ज्ञान विमलता दोगे ? 


भू फा सव श्रम सार्थक हीगा 
एसा ढाढ़्स वधा सक्‌ 
प्रति संकट कौ घडो में प्रमु 
न ही पीछे ह दिखा सकं 
चेय अरि विधषान्यदो 


शाश्वत गतिमत्ता दोगे ? 
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आरोहण-अबयेहण 


मृष्रो वही जाने दो, 
पहले महते वही जाने दो 
उसं सुदान्तं नीरवता मे कि जहा पर, 
वहु एकम्‌ कौ गीदी में षल्ता रह, 
मुके वही ते विशाखता की 
सवं दृष्टि पाने दो। 


मून्ने वही जाने दौ... 
जह्य काममेदोया करि विश्राम मे, 
मन का ध्याने सुकन्दित ही रहता है, 
मृन्ञे वही से प्रकृति-चपत्ता 
का रहस्य पाने दो। 


मुक्ते वही जाने दो... 
जहा रात दिन भौ प्रात. से सध्या 
आत्मिक मास्कर मंद नही पडता दै, 
मुने बही से अंधकार का 
मूख स्रोत पाने दो) 


मुक्षे वही जाने दो. 
जहां किं हपं, गोक ओौ' पाप-पुण्य सव 
हक आनंद मोक्ष का देते रहते, 
मून्ञे वही से द्र नीति का 
प्रकृति भेद पाने दो। 


मुन्े वही जने दो... 
जहा कि नानः अहमो, इच्छामो मे 


मृह्ञे वहीसे व्य "म का 


मूलाय पाने दो। 
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मूके वही से अमृत धार लाने दौ, 
फिर वदहुता का उपवन विकसाने दौ 
मवे कृच्ति पूष्पो को मृस्काने दो, 


मुले वही से अमर अग्नि लाने दो, 
सस्छृतियो को खाएु काल जा रहा 
मुहल कालकोही अव खा जने दो) 


मृन्ते वही घे अमर दक्ति रखने दो, 
धर्मो ने ह जिसकी क्षन्कं दिखाई 
उसे कमं के द्वारा प्रकटने दो। 


मुषे वही मे विश्व प्रेम लाने दो, 
विमाजनो, वादो ओर सप्रदायो 
के जलते भवनो पर वरसाने दो । 
जिसमे रह उनका अस्तित्व ने जण 
ओर एकता जीवनं रस वन जाए} 


जीवन को अध्र करो न ओर उपेक्षिति 
इसमे दल हौना है प्रमु को मूतित्त 
मानव को इससे कम कुछ न अपेधित 
उसके हित सव कुछ वलि हो जाने दो, 
जित्तनी देर खगे अव ल्म जने दो। 
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भगवती 


सव वाधा वंधन तिर जनेवाली 
कष्टो को आनन्द बनानेवाली 
है भगवती तुम्हारी जय हो। 


मा कु एसा चमत्कार तुम कर दो, 

हे जननी हमको कृ एसा वर दो, 
मन सव अपनी वक्रि मति वि्तराए, 
अंतर का सव कु सीधा ही जाए, 
भकल परिस्थितियों से ऊपर उठकर, 
निरस हम सव कुं से विमुक्त होकर। 


वस पनी इच्छा पूरी होने दो, 

हमको एक इदयारे षर नटने दो, 
अंग अंग सब वेधे ताल की लय पर, 
दृष्टि र्गी हो केवल लक्षय-विन्दु पर, 
क्म टँ धनु से जंसे सीधा शर, 
कान नधिर्‌ हो जाएं मौ" मुख नि.स्वर। 


मनसो जाए नेत्र जगे रहने दो, 

काया को निज अथक कमं करने दो, 
एसी द्रुततर गति से कमं चले बस 
जग जिस को इक जडता सरमह्े बेवस, 
इस जड़ मे सव निष्क्रयिता गल जाए, 
ओर चेतना ही कस कस भर जाए। 


हमें पूर्णत" ध्याने प्रतिष्ठितं कर दो, 

नव सृष्टि को ष २ 
वह्‌ लिए हम क्षण क्षण -..., 
कण कण में हम नव नद रहस्य सोते, ५ 
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जव तक ऊपा चमक न उरे धितिज पर 
त्व तकः कुष्ठ न विचारे पीठे मृडकर। 


मारी सत्ता को तुम अधिकरत कर लो, 

एतज्ञता से मेरा कण कण मर दो, 
कट्‌ लेने दो तवेतक जम को जी भर, 
करल्तेने दो रक्ति घृणा के मब शर, 
जव तक मेरा गवं न मव चुक जाए, 
अहं असंभव ही मूक मेहो जाए। 


हमें ए खौ के समान जलने दो, 

अडिग, अचल ओ' अतरस्य रहने दो, 
नेत्रो को अपनी महिमा रखने दो, 
कानो को अपनी गरिमा सुनने दो, 
हाथों को निज आल्गिन से भर दो, 
हर वाधा मे अपना ही चुम्बन दो। 


सब भिय्याओ की ध्वंसकः ब्रहतेश्वरी ! 


सकल स॒कटों की तारक महेश्वरी ! 
हि भगवती तुम्हारी जय हो! 


षद्‌ 


अलौकिक परमाव 


एक प्रभाव उतरता आता ह । 
एक बहाव वहाए जता ह! ् 


सह जिसका आधात न परति है, 
निरते, चिल्लाते फिर उठ चल देते है, 
उसको नही रोक भौ कोई पाता है। 


गरलियो, सडको, राहों ओ" बाजारों मे, 
जीवन कै प्रति प्यारो बौर प्रहासे मे, 
सुनो न सुनो सदा कुछ कहता जाता है} 


लछापरवाहो, कमजोरो, आतयो से, 
निरत्साहिसो ओर वहनेवाजों से, 
ये कुछ करे न करे, कराये जाता हं । 


लडने ओौर इगहनेवाले धर्मों को, 
अपने को प्रभु कहने वाके अहमो को, 
उनकी ही छाचारी से मिटवाता ह 


मव सरकारे जिसको दूढा करती ह, 
जिसे पकड़ने मे न सफल हो सकती ह, 
तोड़ विधानं को परिवर्तन कता ह। 


नही नीतिया जिसको ह धर धर पाती, 
ज्ञानो की प्रतीत्तिया ओषछी रह जती, 
सारे शास्त्रों को वह्‌ उलाध जाता ह! 


जो नमन अमद 
जो जेन बदल नही अपने को पाता दै, 
व्ही अत मेंट फूट रह्‌ जाता दह 
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जौ उसके सम्मुख निज हृदय खोलता ह, 
जो उसके सवे वेगो को सह्‌ सकता ट, 
उसको ही वह सवप्रयम अपनाता हें । 


जो उसके भ्रति पूरणं समपित होता है, 
उसको वेह फिर अपने हायो गदतां (1 
गढ इस माटी को सोना बनवात्ता ह । 


यहं इक एसा समंतो है, सुख है, 
जो कि कामना कर से जाता खसु हः 
अह न जिसको कमी वाध पाता हे। 


य्ह तो मवप्राही एक ज्ञान दहै, 
दर्शन पाता जिसको नही मान दै, 
ज्ञानी उसको पकड नही पाता है। 


यह तो म्वदिलेपी एक प्रेम है, 
अतर स्वाधीनो काएक नेम, 
मानव प्रेम न जिमको सह पाता हँ) 


यह तो नानारगी सुन्दरता ६, 
यह्‌ तो सत्य सूयं की उज्ज्वलता दै, 
जिति न कोई दूपित कर पाता है। 


यह्‌ न किसी मे समन्लौता करता ह, 
नही प्रार्येना कोई भी सुनता है, 
केयोकि यह्‌ यदन्ने हमको आता ह । 


वृद्धां मे नव तरुणाई लाता ह, 
तरुणो मे गहराई भर जाता हं 
मत्यं मेँ अभर ही उतरा आता हं। 


नि ५ एक रीतिं, 
नही पतित होने कां कटी नीतिर, 
वयोकि पतनः को भी नव जनमाता हं! 


चित्‌ शक्ति 


मानो मही दौडी जती हू। 
जिम दिने मै जड को फोढ वही, 
श्कीनेही मै पल भर अरे ही, 
कः ्टंगित पर्‌ दौडी जाती हु। 


पश्‌ पक्षो रे ककर मानवमें, 
देव देव मे लेकर दानवे, 
"उमे" घयोजकती क्ती जाती ह 1 


म्रयम अविद्या का कचुकः बुन कर, 
पूनः ज्ञान-पट ससपा ससक कार, 
उनको यही मेटने आती हू । 


चिदव-कारएवौ की अविरत परति भे, 
हमकी सारी उन्नति अवनति मे, 
युग चेतना-छोर मिलाती हं । 


सतत वायू की गति के धावन मे, 
सर सर खमखम गुजित फानन मे, 
उमका ही संदेश गुंजाती है। 


तारो की रहस्यमय टिमटिम मे, 
ओर सुधाशु-अमिय की रिमक्ञिम मे, 
उमा गुप्तानेद वरमाती हे । 


7 क 3 न्‌ 
क्षा का ्नरित कोरियो मेँ, 
उसका गीतोन्माद सुनती हं । 
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ओ" सागर की हर हूर ध्वतियो मे 
उच्चमस्तकी शिवरावलियो मे, 
उसका शक्ति-तपम्‌ प्रक्टाती हूं! 


कचो कौ इस लज्जित मुकुल्न मे, 
कूलो की इम विसित विकचन मे, 
उसका क्वाय प्रेम नुटाती हं। 


दुख, पीडा की वैसुर तालोर्मे, 
ओर तपक्ते जीवन-छालो मे, 
उसकी साक्षीदेदे जाती हं) 


कर्तव्यो की अविरत हांकन मे, 
कर्म॑-दौड़में मन की हांफनरमे, 
एक शाति कौ याद धराती हं! 


इक रोगी की तड्पन, टीसन मे, 
ओर यातना त्रस्त कराहन मे, 
उसका पुष्यस्पशं कराती हूं 


चिकित्सको के गहन परीक्षण मे, 
शृशरूपक के सेवा-कार्यो मे, 
म उसकी करुणा वरसाती हं । 


इच्छाओं केः भंजित ' खण्डहर में, 
ओर प्रेम के टट मदिर मे, 
मै नव सर्जन दीप जकाती हे! 


जीवन की मधुता, ककंशता मे, 
ओ" जीवन की अध गर्तता मे, 
नव साहस ले कूदी आती हें । 


ग 
मानव पः क न्ह 


काट छाट उसको पनपाती हं । 


भैहीख्ष्मीहैजोनकोसे 
मानव को, अभिमानी स्वर्गो से, 
पणर्निद प्रति सीचे ती हें। 


फिर भी मन मे निपट उदासी हं, 
मेरी इच्छा प्यासी ध्यामसी है, 
उसके क्ट नही खग पाती हू। 


मानद तुन्न पर सरवम दुटवाया, 
फयोकिः मत्य जो नही कही पापा, 
तु्तमे पाने को अगुलाती ह। 


अपने प्रभु को मूतित करनं की 
जीवन मे ही मधु-रस भरनं फी 
भैतुञ्लभि ही आश रमाती हे 
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नूतन तान 
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छेडो प्रभ निज नूतन तान । 


नव स्वर लहरी ्चकृत हो इक 
करे प्रपुल्ल्ति जन-मन-प्राण । 


दति तुम्हारी उतरे भू पर 

करे प्रसारित अपना राज, 
दूर हटा पा्खंड सभी जो 
शाति रूप से पुजता आज । 


कपट एकता ओौ' स्वतव्रता 

से जग मुख अपना मोडे, 
नव स्वतव्रता, शाति, एकता 
से केवलं नाता जोड़े। 


अंधी हिसा, भक्ति दिखाऊ 

जू छद्म का यह्‌ साम्राज्य, 
बाह्य शक्ति के आराधक दही 
बने हुए हं पंडित प्राज्ञ} 


नीति कुशलता वृद्धि-चातुरी, 

भय से काप रहा समार, ू 
छल का क्षा नृत्य हो रहा, 
भोने जन बैठे चुप मार। 


पर म देख रही परमानंद । 
पनसस्य 
अपना अतिम नृत्यं दिखाकर 
यथा दही मिथ्या दम तोड। 


दे अपनी आग्नेय वरूमयी 

स्वतव्रता, एकता, सुशाति, 
आज उखाड़ो मिथ्या-गासन 
जग कैः मुख पर छौटे कान्ति। 


ओर पूर्णं हो सकट कामना, 

पृथ्वी के तप साधन की, 
सफल हो सकल अग्नि-परीक्षा 
अशुसख्वित आराधन कौ। 


ऋपि-मुनियो की सारी प्रज्ञा 

स्वणिम परम्पया के साय, 
जुडकर दरस विज्ञानी मन से 
करे प्रकृति को पणं सनाथ । 


हेम देखे तव पूर्ण विजय के 

फल का होते रस परिपाक, 
ओौमभू के नन्दन कानन मे 
फिर प्रषुलिलत भौ" ऋतवाक्‌ । 


१३९ 


शाश्वते गंध 


वह भध" मेरे मन वस गर्द रे! 
छवा वन जूही, इक वन वेला, 
अगणित गधों का यहं मेटा, 
पाकर इक दिन निपट अकेटा 
श्न प्राणो को क्स गर्दरे।! 


मव आनद पट गया बूटा, 
जितना मैने यत्र स्तक टूटा, 
तोड फोड पाथिव सीमाएं 
मम वोधो को प्रत गई रे! 


नम से जिसकी डाले जुकती, 
भू पर जिसकी कच्िां चिनती, 
जीवन के अनुपम उपवन में 
वरयम आकर फंम गई रे। 


इकः छिन पच्छिम इक छिन परव, 
भेदक रहै जो गध पब सव, 
उनको उनकी दिशा दिवाकर 
सीधी उर में धस गई रे। 


पूरव पच्छिम एवः हो गए, 
सारे काल-विरोध चुक गए, 
विश्वातीत एकः सौरभ से 
देशकाल को उत्त गरे! 


१४० 


पुप्प-पाती 


मभ्रमु कौ भेजी पाती! 
जनम अनम कै विदयुडे हम मानव तक 
जिसके धर से को खवर न आती, 
उनफा प्रेम सदेमा लेकर आती म मुसकाती 1 


उनकी पिप हुए पिष्टे वादे को 
म सुगन्धि के मिम दोहयने आती 
चिन्त प्रतीभारतं विरलो ही दृष्टि उते पढ पाती। 


कलाकार ही कोई मेया मूत्य आक पाता है, 
कोई विरला कवि ही अकित प्रेम परल परातार्है, 
कोह विरहिनि ही रवती ह मुने गा र छाती । 
ये स्वप्ने रूप रंग भौ" ये सुकुमार ककीरे 
मानव तेरे अतर की है भिन्र निप्र तस्वीरें 

ओौ' प्रत्येक फूल है अदुमूत एकः चेतना माती । 
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पुप्प संदेश 


ये हमे बाते करते हे! 
जव हम बिल्कुल चुपटोतते दै, 
अंतरमे चेते गोते हैः 

तवे ये जडता कै अंतर की 

स्वणं कहानी कह जाते है! 


जव भावों मेँ छहरे आती 
ओ भाया असफल रह्‌ जाती, 
तवे ये मौन मंगियोसे उम 
चिर रहस्य को दहरे हे ! 


जव इक नया व्योम सुल पडता, 
ओर उत्ते मन नही समहमता, 
तवेये मनके हार तोड़ कर 
एक गंध ले घुस अति है। 


जथ हम बहुत ज्ञान कौ, वाते, 
कर कर के पच पच जाति है, 
तथ ये अपनी मुसकानो से 
भमाघान इक दे जते ह! 


इम जग की दौडा-घूपी मे 
जव हम जन्दी मेदोते ह, 
तव ये अपनी आख नचा कर 
ज्यो हम पर हेषते होति ह! 
मारी सम्पति रख कर भी जव 
दुरे दै 
ये इम भटैः समे यात्री को 
थर क्षै याद धरा जनि ह 


ष्र्‌ 


जीवन भर कु दृ दृद कर 
रह्‌ जाती इन्द्रियां रीतकर 
तव ये इवः विशुद्ध आनेंदगे 
संतर प्यारी भर जनिरह। 


दनं जडं नास्तिक सै कर्णो पर 
श्वद्धा-प्त वने हृदयो पर, 

जड मे छिपी उपस्विति की इकः 

मोहकः सप्षी दे जानि दहूं। 
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करिका 
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इम डाली के पतने मे, 
केव से सोती हो कल्कि 
उर में मज मघु की प्यारी, 
अधरो मे ऊपा-लाली, 
कर मे सौरम की स्लोली, 
निधिया टतौ हिटने में! 


निज छोर अदछछोर विछाए, 

मारुत हँ ताका करता, 

इस जग की अतु प्यास को 

तेरे सौरम से भरता, 
कितना सुख ह लुटने मे? 


पर इक क्षण के जीवन मेँ 

दिव-सुन्दरता प्रकटाय, 

शादवतता फे वैभव की 

मर्त्यो को याद दिलायी, 
वन गई अमर मिटने मे। 


अर्पित कटी 


भ चरणो पर अधित एकः फनी ह। 
श्रद्धा ने शद एमा कवच व्ेनाया 
मै धूषो पर मी रहती मंभन्टीट 


कीचष्ट मे जनमी, पर ऊं प्रेरणा 
न रगो गगन्पियो मे एूली ह। 


मकल कठो ओः भूतो को लेकर 
स्नेह-दाण्ि पर हम हम घूीहू। 


नू कै प्षविः मुते न श्रुलमा पाने 
जो एषा-नीर मे मिची, पनी षट! 


श्प 


याट सुमन 
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यह्‌ मानव का सुमन हरमे अति प्यारा। 
डस मे फूटो कौ छवि आकर हसती, 
॥ फूटो में यह छवि द वन्तु न भिरख्ती, 
इसमे इक प्रकोदा द सवते न्यारा । 


फूलों मेँप्रम ने चेतना के सकल 
चमत्कार, सदयं सजाए अविकल, 
इसमे पोटी सशक्त जीवन धारा। 


धुरसरो फे जीवन काजप ह तप है, 
निज कुल के भविष्य का वालातप है, 
प्रिय जन, गुरु जन की आयोका तारा। 


सपनों ने कि जहां आकारः धरा हो, 
जहा प्रीति के मुख का पट उरा हौ, 
नव आशा का उगता एक सितारा । 


जिसकी मुसकान से अधेरा कटता, 
जिसकी किर्कार मे कि सिधु उमगता, 
मानवता के आगन का उजियारा॥ 


जिसने नदवर मू पर स्वगं राया 
परवञ्च मानव क्षण को अमर बनाया 
धन्यवाद उस प्रमु को वहत हमारा। 


रवि-छमार्‌ 


जागो हे जागो रवि कुमार ! 
जामो नवीन विधिकवेः छष्टा 
नेव मघ्रो के श्रोता, द्रष्टा 
जागो भविष्य केः सुजनहार। 


जीवन पे प्रति व्यवहारो मे 
ओ" स्वभाव के उद्गारो मे. 
ग्बोरौ आत्मा के बन्द दार। 


वदखो कयनी से करनी मे, 
कल्पना, कमं कौ धरनी मेँ, 
भावी जीवन कैः कलाकार । 


मुन्दर हं ज्ञान प्राप्त करना, 


सुन्दरतर हं उस पर चलना, 
मुन्दरलम, वनना तदाकार + 
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धिष-चेतन 
जमो हय सव पगु, वन ५ 
धो डानि मव वर 
चो उति सव मल पुराना 
जद विमा ममे पिल जप । 


का भाव विमार 
सोट म्‌ लाप 


वेल स्यार 


दच-नीव क 
मनसे कोद सोः 


अदूमूत ज नीवन- 


घनो-निधेनी यठी-निर्वली 


द हाय वटए 
कम मे नवोन गति कार" 


भि 
पिनतु ध्येय 


तस्हतर कौ शवान 
एक मत्य का स्ीशष नवाण 
अर्‌ से सभ हो जठ 


म सादि जग कौ चौक! 


नमस्कार 


मा मुम लो मेरा नमस्कार! 
तुम मवसे त्यादा प्यारी हो 
हम मव कु तुम पर वार रहै 
हम भोखे-भाे वालक ह 
म कैवलं तुम्हे पुकार रहे। 
दो ह्मे ेर-मा मधुर प्यार। 


तुमटेखो मव आम्र मेरे, 
कोई दुम रोयन आ पाए, 
हम भूल जाये रोना-धोना 

ओ" मदा षूं से मुमकाएं । 
जौवन मेँ आ जाए वहूर। 


श्न हाथो मे अपना बल दो, 

इन पावो में अपनी गति दो, 
अंतर में अपनो इच्छादो, 

ओ" मन में ठुम अप्रनी मति दो) 
दो अपनी गोदी का दुलार॥ 


१४९ 


अनन्तत्ता के याक 


हम अनन्तता वैः वायवः ह 
हम अनन्त कोष्ट सवनेर्ह। 
यहं दुनिया वड़ी कहानी है 
जिगको न आदि ओौ' मंत कदी 
कोद यदि कहना जाने तो 
हम विना थके मुन सप्ते हं। 


यह जगत्‌ सेल का आगन हं 
कृ भी आए कुछ भी जाए 
यदि मदा च्वेत्ते रह पाए 
तो यही स्वर्गं रच सक्ते ह। 


जग के कठोर आधात अगर 
भोकेपन कोन मिटा पाणं 
तो नही मृत्यु का मय हमको 
निश्चित मतत हो सक्ते है । 


यदि अपने ओर विराने का, 
सपने ओ" सच का भेदभाव 
मिट जाय वावत्‌ श्वदढा से 
तो अमर यही हौ सक्ते है। 


१५० 


खेर 


सव काम हमको सेर ह। 
गित्तीदयैया किः पहाडा दे, 
भाषाओं का कि अखाडा हो, 
हम नही कििसीसे उरते दहै, 
शिक्षकः के ऊपर निर्भरह 
हम खे सरल पठ सक्ते ह! 

ओ गुरुजन रूखे निवमो का 

कधन ही हमको जेदहं। 


अंतर कै भोटे भाव लिए 
हम वेला से मुसकाति है, 
जग में कु नही निरथंक ह, 
मव फुछ का मेल विठाते है, 
गह्‌ गानाय ग्र हमको 
इकः रंग विरगी वेल दहं। 


तुम दिखा परीक्षा-भय हमको 
सारा उत्साह गवा देते, 
रटने की आपाधापी मे, 
प्रतिमा का कोप लृटा देते, 
भेरी अनन्त जिज्ञासा को 
क्था पास ओौर क्या फ़ल ह। 


हम एक अथक जिज्ञामा के 
उत्सुवः रहते, आतुर रहते, 
प्रश्नो से तुम्हे थका देते 
युग उ ~~ उत्त, न 
ह्म ष्वः सक्ते दि फिर 
जाति ज्यों शादवत रेट ह! 


7 


आनन्द तु 


स्वप्न-तरी* 


अहो कौन यह्‌ आया ? 


दीप-शिवा सम रखलाट दीपित, दिनकर वणं कलेवर, 
आया मेरे समीप चदु कर अग्निल स्वप्न-तरी पर, 
तमी धुल उठी नीरता इक मधुर गृह्य मर्मर मे-- 
अव आना ह क्या! तत्पर हौ गई अग्नि अतर मे?" 


काप उठा मुन, छिपा हुआ कुल अतर की पर्तो मे। 
याद आ गया, जिते संवारा था जीवन-हर्षो ने, 
वह सव सुख सुहाग प्यारा, हौ उठा सामने मूतित 
जिते छोडना ही होगा अव उसे, सर्वदा के हिते ! 
चली शई वस स्वर्ण-तरी इतने मे, 
गुमा गया स्वर्ण-देवता दुविधा में। 


चस जग की छाती के एक खोदठलेषन कैः भीतर 
शून्य रह गया उस सुव का, जौ चला गया अव उडकर, 
सदा सदा की श्वातिर हमसे नाता आज तोडकर, 
क्योकि प्रेम मर गया, पुराने हरं रह गये चुक कर । 
स्वप्न-तरी अव आती नही लौट कर । 
ओर न स्वर्ण-देवे की मिलन घडी वर । 


१५७ 


कष्णे कै 


१५८ 


नीलाम पदी 


म॑प्रभू का षी नीलाभा। 


उनके अनन्त नीले नम मे 
उम दिव्य समुन्नत निरध्र मे 
देवौ आओ" गर्वो के हित, 

म सभी स्वर्ग-दूतो के हित 
अमृतम्‌, सत्यम्‌ के स्वर गाता। 


इम मत्यं रोक से, शोक रहित 
नभ मे उ्वाला सम उठ जाता, 
फिर उमकी दुखिया जन्म-भूमि 
पर भं उम शाश्वत आनद के 
अग्निक वीजो को वरमाता। 


इम देश-काल सीमा से पर 
अक्षय प्रकादा मे उडान भर 
शाइवत आनंद की मुपमा को 
ओौ' आत्मदृष्टि की महिमा को 
म भू पर्‌ हं उतार ाता। 


मानिक नयनो त्ते म मारे 
लोको कोहं याहा करता 
आदवतता कै गंगा-तटं पर, 
नन्दन के वसन्त वैमवमे 
ध्विज्ञान' वृक्ष पर सूस्ताता। 


अव ज्वलन्त अन्तर से मेरे 
रह ग्या नही दह कुछ गोपित 
मन भेरा. कल -दित. 
आनन्द रका-दीक्षित, अमरा 
इच्छा कै मीत को गत्ता 





१५९ 


कौन 


१६० 


गगन नीलिमा, कानन हरीतिमा में 
किसके कर से रंजित रे यह्‌ आभा? 
आकाश-गभे मे सोए पवनो को 

जगा दिया ह करिमनं आवाहित कर 
ओ" जारी आदेश कर दिया अपना 
परमते रहने को अविराम वरावर ? 


प्त हो मया है वह हृदयदेश मे, 
त्था खो भया ह वह अकृति-गुहा मे, 
ओर पा निया मस्तिष्क मे गया है 
जहा से विचारो को रचता रहता : 
यहां वुन उठा हं वह पटु जादरूगर 
पुष्पों के रग-रूप मे, मुकुलन मे, 
पकडा गया दीप्त तारा-जाली में। 


नरके नरत्व नारी करी सुषमा में, 
वाल हास्य ओौ' वाला"की ख्ज्जा मे, 
एक हाय ह जिसने कि आकाश मे 
महाग्रह बृहस्पति को स्तत्र प्रमाया, 
ओौ' एक अलक की अदुमुत्ते मज्नामे 
मारी चतुराई का खर्वं कराया। 


ये सब करयं ह अनोखे ओ' उसके 

अवगुण्ठन है, उसके प्रतिविवन ह, 

पर तव व्ह हं कहा, नाम क्या उसका ? 
[1.11 व््यिर्बूर्‌ नरया नारी 

निराकार ह वह या हं साकारी? 

दोहं या किं अकेला, वह अक्वेला? 


हक बावः जिम पर हम सव न्योच्छावर, 
वर्णं श्याम हं, ज्योतिर्मय मुलमडर, 

क स्वामिनी हमारी नारी रूपा 

नग्ना, करार वदना, रौद्र अनना 

खला उसे गिरि-कषिखरो पर ध्यानस्थित, 
रोको के हृदयो मे क्र्य-निमन्जित । 


उसकी कायं कला ओ" चवुराई का 
पीट द्विढोरा देगे हम दुनिया मे, 
उसे यातना ओर रमममे, दुल मे, 
क अद्भुत आनन्द स्वाद ह आता, 
वह्‌ शोक मे हमारे हपं मनाता, 
हमे खन के हित मजबूर बनाता, 
तव भपषने आनन्द ओर मुपमा मे 
सीचफर ह्मे ह फिर मे लटचाता। 


सब सगीत उसी की हास्य-तान है, 
ओ" सारी सुन्दरता प्रेमावेशी, 

उसकी आनेदमय मत्त मुमकान ह, 
अपने जीवन उसके अतर-स्पन्दन 
ओर हेमारे आरनेद उसका परिणय- 
राधा ओर कष्ण का सहन अओत्मन्यः 
प्रेम हमारा उनका मीठा चुम्बन। 


बह चीजो में निगुह्य एक वीवंहं 
विगुल-नाद मेँ जो मूज गूज जाता, 
व्योम-यान मेँ वही सवारी करता, 
वह ही त्रिशूल मे अमिषातित करता; 
बिना घाव के वह्‌ मार मारता है, 
मौर वही करूणा स.जोत-परोत.>- 
सतते युदधरत वक जग के हित 
उसके अंतिम युय की गौर सिद्धि हिव) 





षन रवे श्रोते कौ वेगवान गति मेँ 
मृगो युगो की ओर प्रमत्त ज्मिर्मे, 
अनिर्वाच्य, मर्वेग्ति, महामहिम यह्‌ 

एकः मनीपी कौ अंतिम उड़ाने 

उम पार यही दिहारनानीन ह 
स्व-पीठियों पर, जो अनन्त मौ क्षादवत। 


मनुष्य का प्रमु, उपमका अनन्ते प्रेमी 
अपने हूदयो के निकटस्य उपस्थित, 
काण, कि हम उसका दर्शन फर पाए! 
ह्म भपने ही दपं ते वने भेधे-- 

उर अवेर्गो के ओ" बाह्य ढे से, 
वये पड़े ह अपने दी विचार से-- 
वही समस्ते अपनौ को स्वत है! 


आदित्य मे वही तो भायुदीन ह 
मृतयुटीन हे, 

निशीय में प्रभिप्त उसी की छाया; 

जव तम अघा था भौ" तमसावृत धा, 

यह्‌ सव एक अप्रकैत सलिलं या, 

तव वह्‌ उसके भीतर समासीन था, 

सर्वेव्याप्त निरपेक्ष ओर एकाकी । 
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नया चेतना-केन्र 


भ्रमु नैर दर्मन तै आज नया ही एक चेतना-के््र मुन गया ह। 
अरे जिन्होने पूणे मिखन कन होगा आनद चावा, 
ञओौर चेतना कै गंग तेरी माम्य मिलाकर रावा, 

उने मेरा कदम आज भी दूर रह्‌ ग्यारह) 


मेरे उच्वादशं भौ मृन्ने अव ब्प्र्णं च्णे है, 
जहां पटुवना ह उम थन मे बहुत दूर लगने है, 
ञ्चे मूल्यो षाभी गव आधार हिव ग्या) 


फिरभी पगमे दही निराशा का सतार नही, 
नदी यकन है, गुस्ताने का कही विचार नही है, 
मततत प्रेरणा का इकः गयोध-निकेत खुल गया ह । 


जाने अव मेरा सकल्पं करि क्या समव कर दलि, 

ओ" वल धीरे-पीरे जग-जाधार ही वद डले! 
योक तुम्टारे नियम, कर्म का मेद पढ गया हं। 

आंधी वूफानो मे फिर सकने की वात नही दहै, 

अज्ञान ने मुदा अव्र अयना कों खात नदी है, 
क्योषिः तुम्हारे तप से विस्तृत विवर भर गया ह। 


अतलं गतं से आततं कठ अविराम पुकार रहे तो, 
अरे हभ क्या अशुभोके जो फन फफकार रहे तो, 
जव तेरा अस्तित्व जगत्‌ मे प्रकट हो ग्यादहं। 


` भधकार को अपने रंग मे अव प्रकाश रंग लेगा, 
भू की पीडाओ का स्थान ओौर आनंद लेगा, 
दिव्य चिजय पर क्योकि पणं विश्वास जम गया है । 


प्रभु इस अदभुत चमत्कार के अदो दिव्य निर्माता ! 
भेरे उर मेँ यह जभार, हषं अव नही समाता! 
मेरो श्रद्धा-नागर अपना अत नही हं पाता। 
स 4 
श्रीम „ क्न ५५५ 
भ्रीमाताजी दो २९ माचं सत्‌ १९१४ कौ प्रार्थना का अनुवाद जो 
उन्होने श्रीरविद कै प्रथम दशन के वाद श्ल थी1 
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प्रथु-मेदिर 


सभी ठौर प्रमु का मन्दिर ह ओर घडी सव प्रूजाकीदै1 
तो फिर प्रतिदिन प्रतिचछिन मेरे 
नवोत्स्मं का एक पर्वं हो, 
मेरे उठे हए चरणो मे, 
नव आशा हो, दिव्य गवं हो। 


एक एक कामना अघ्यं हौ 
कम कमं मेरा तपण हो, 
अधिक पूर्णतर ओौ' विशाठ्तर 
दिन प्रतिदिन मेरा अर्पण हो। 


जिसमें अति उत्साहो ओ 
आवेगो के भूक्प नही हौं 
ओौ' सदेह तथा सभ्रम की, 
जिति द्‌ गई गध नदी हो। 


कर्मो की दौड़ा-धूपी की, 
जिसके पग में खनक नही हो, 
ओर गं की आती जिसके 
अंतर से कुछ भनक नही हो। 


जो सागर सा शन्त, गगन मा 
नीरव ओ" नि.रब्द, गभिर हौ, 
जो भीतर मे अति सक्रियहो 
८ ग्वा, ओी'.वादूर से मूकः वधिर हो। 





क को २२ फर्यरी १९९१४ की प्रार्थना का भावानुवाद। 


१६४ 


जिसके पग कौ चाप-चाप पर 
अर किसी का सूरनियत्रण हो, 
ओ कर्मो कौ दवास-श्वास पर 
स्पातर की लगी मुहर हो। 


एमा दान्त अचचल मानम 
वसे तुम्हारी परम शाति मे, 
जाने अपने परम भाव को 
पहुच तुम्हारी सुविश्नाति मे। 


तन मन विके सतत तुम्हारे 
केवल इगित को अनुहारे, 
ओर तुम्हारे चरणो परदही 
अतर अपने अनुभव वारे । 


वम उस ऊँची वोटीसे टी 
मन फिर देले र निहार, 
भीतर से अद्वितीय रह्‌ कर 
बाहर विविध बहुलता धारे, 


उम स्वशिक आनन्द-युलक से 
जीवन के सव कार्यं सेवारे, 
ओौर वही से सव कुछ करने 
को वस अपने हाथ पसरि। 


प्रभू मेरे मव पूत हो उठा 
कहा दुख हं यौ" पदापुः 
रोग दोक ह कहा, कहा फिर, 
है संदेह ओौ' निराया । 


डूव गया हं मेया सब कुछ 

अविचल एक शाति मे = 
` देख रही ह आसे तुमको 

ही तुमको, चर ओर अचर मेँ। 
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तो फिर बाह्य कमं अपने ये 
जीर परिस्वितियां कुमी 
किरण प्रवेशया गह तो 
अंधकार घनं कतिना मी हौ। 


जान गईदहूमं इसनजगमे 
इक तुमदहीतुमतोनजीते हो, 
इन सव ल्पो-जाकारो के, 
पीठे तुम ही तुम वसते हो। 


अपरिवर्तेनीय उपस्थिति मेँ 
ही अपनी तुम वैठे-वेठे, 
अजस्र गति संचार किया करते हो, 
अगिन रूप निर्माण किया करते हो, 
तुममे ही तो है सव इवाम चल रहै, 
दाति, शाति वह्‌ शाति धरा पर उतरे। 
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धि 


सादित्री कारणीय 


“उम सुनमान दिलर्‌ पर जहा दि आत्मा" 
खडी शून्य के सम्मुख एकाकी है, 
जीवन वा कुछ मतन््व नही, प्रेम को 
जहां खड़े होने कौ जगह नही ह, 
फेपे महानाया कौ कोर पर पटच 
अपने लिए वकालत करनी होगी, 
जग कौ मृत्यु-गुफा मे इस जीवन के 
असहाय स्ते वने दवि की उसको 
सम्मुख आकर सुपुष्टि करनी होगी, 
जीभ ओर प्रेम करने के अपने 
अयिकार की घोपणा करनी होगी । 
ओर्‌ श्रकृति" की निर्दय कर्धप्रणानी 
अब उमको एकदम वदलनी होगी, 
अपनी भूतकाल की वाधाभो पर 
सभी तरह से निजात पानी होगी, 
मभी पुरोना चला आ रहा खाता 
दुल-पीडा का बन्द कराना होगा, 
तथा का मे आकर जनमाने से 
अंतरात्मा पर चते जाते ठम 
चक्रवृद्धि व्याज को चुकाना होगा, 
कर्म देवताओ' की अतह गुलामी 

से उसको आजाद कराना होगा, 
ओर अक्षमाशीट कठोर नियमः की 
प्रतिकार से भरी इभ धीमी यति को 
यैशिवक्‌ दुख की गुर आवश्यकता को, 
इम भीषण त्याग ओर दुलद अन को 
अयने पय से दुर, हटाना होगा । 

ओर चीर कर अनन्ति बाधाओं को 
उसको उनके वाहूर आना होगा, 
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अपने चिन्तन की महूराई्‌ चेकर 
भहारन्य कौ इम दानव चुप्पी के 
भीतर उसको प्रवेश पाना होगा, 

अमर मृत्यु के एकाकी नयनो मे 

नेयन डालकर उसे भूरना दोगा, 

ओ" निज निर्वेसना आत्मा को लेकर 
'अनन्त-निदि की याह्‌ लगानी होगी । 


(सावित्री महाकाव्य के अनूवाद से पर्व १ सगं) 
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